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प्रस्तुत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिहास के श्रन्तर्गत प्रकाशित 
जोधपुर राज्य के इतिहास का द्वितीय खंड है । पहले मेरा इरादा इस 
राज्य के इतिहास को केचल दो खंडों में समाप्त करने का था और ऐसा 
ही मेंने प्रथम खंड की भूमिका में लिखा भी था, परन्तु जोधपुर राज्य के 
इतिद्वाख की सामग्री इतनी अधिक है कि यदि शेषांश की सिर्फ़ एक खेड 
में दिया जाता तो जिल्द बहुत बड़ी हो ज्ञाती; अतण्व मेंने यही उचित 
सम्रका कि इसे तीन खेडों में निकाला जाय । 

छ्वितीय खंड में महाराजा अजीतस्सिद्द से लगाकर महाराजा मानसिंह 
तक का विस्तृत इतिहास है। महाराजा तख़्तसिंह से लगाकर वर्तमान 
महाराजा सर उस्मेदर्सिहजी तक का विस्तृत इतिहास, राजपूताना से बाहर 
के राठोड़ राज्यों का संक्षिप्त परिचय, जोधपुर राज्य के इतिहास का काल- 
क्रम, परिशिएटों के अन्तर्गत अन्य शातव्य बातों का उल्लेख एवं वेयक्तिक तथा 
भौगोलिक अन्नक्रमणिकाएं रहेंगी । 

राजपूताना के इतिहास में राठोड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा हे 
आर उनमें अनेक वीर, विद्यान एवं गुणप्राहक नरेश हो गये हैं | इस दृष्टि 
से उनके प्रधान और पाचीन राज्य जोधपुर के जप हि 
भी पाठकों को अवश्य मनोरंजक प्रतीत के के 

में उन अथकर्त्ताओं का, जिनके अथों से रे 


मुझे सद्दायता मिली है, अत्यंत अजुग॒द्दीत हूं । 
टिप्पणों में दे दिये गये हैं । विस्तृत पुस्तक-सूची सु 


दी जायगी । 
अजमेर, ३१ हर 
कातिकी पूर्णिमा, | गोरीशड्भर हीरा” 
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जसवंतराबव होल्कर का मारवाड़ में जाना का 
महाराजा का पंचोली गोपालदास पर दंड लगाना **' 
महाराजा का आयस देवनाथ को बुलाकर अपना गुरू वनाना 
शेरसिंह आदि को मारनेवालों को मरवाना हक 
कुछ सरदारों से दंड चखूल करना ** ह ४३ 
महाराजा भीमसिंद के समय राज्य छोड़कर चले जानेवाले 
सरदारों को पीछा चुलाना “** _$4 
महाराजा का वीकानेर के गांव लाखासर के बसख़्तावरसिंह 
की पुत्री से विवाह होता.” द् 
महाराजा का सिरोही पर सता भेजना 35६ 
महाराजा का घाणेराव पर सेना भेजना ** 
महाराजा का सिरोद्दी एवं घाणेराव के प्रबन्ध के लिए 
आदमी भेजना हेड 
सिंधवी जीवमल, सूरजमल, इन्द्रमल आदि का क़ेद होना 
महामन्दिर की प्रतिष्ठा होना कै ड हर 
घोकलसिंह के पक्तपाती सरदारों का डीडवाणो में उपद्रव 
करत 54 हर के 
महाराजा का लेता भेज शाहपुरा मोहनसिंह को दिलाना 
उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुमारी के विद्राह के त्षिए जयपुर 
ओर जोधपुर के राजाओं फे बीच विदवाद होना 
घोकलसिद्द के पक्तपाती 58३ 
महाराजा का सेना भेजकर उपद्गवी सरदारों का दमन करना 
मतसिंद ओर धोकलसिंह के पतक्तपातियों के वीच लड़ाई होना 


ज्च्र 
ज्घ्र 
जउ्च्दि्‌ 


ज्घ्द 
ज्धद्छ 


किक 
ज्प 
७६१ 
७६१ 


( १४०७) 


... बिषय पृष्ठाडू 
महाराजा का अमीरखां द्वारा छुल से सवाईसिंद आदि 
को मरवाना '** री हर ८ण्श्‌ 
मानसिंद का सवाईसिंह के उत्तराधिकारी सालिमसिंह को 
गांव आदि देकर सन्तुए करना हे प्ण्प 
जोधपुर की सेना की बीकात्तेर पर चढ़ाई हे ल०६ 
जोधपुर ओर बीकानेरे में संधि होना हे ८० 
_>जर्थपुर के साथ सन्धि होना. *** **० ८१३ 
कृष्णुकुमारी का विष पीकर मरना "'* 28 पररे 
जोधपुर राज्य में भयंकर अ्रकाल पड़ना. - ह॥ ८१४ 
सिरोही पर सेना भेजना कु 4५ प१४ 
_ जयपुर में महाराजा का विवाद होना *** 2 ८१५ 
सिरोही के महाराव से धन वसूल करना हद पर्दे 
उमरकोट पर पुनः टालपुरियों का अधिकार होना *** ८१७ 
नवाब की सेना का ज्ञोधपुर जाना **”.. - "४* ८१७ 
शअमीरखां का देधनाथ और इन्द्रराज को मरवाना *** - ८१७ 
सिंघवी गुलराज का दीवान बनाया जाना ही. 5 जहंडे 
जोधपुर की सेना का सिरोही इलाक़े में लूट-मार करना -. छर२० 
“ मद्दाराजा मानसिंद्द का अपने कुंवर छुत्नसिंद्द को राज्याधिकार देना ८२० 
राज्य में नये अधिकारियों की नियुक्ति - ४6 फेरे 
सिंघवी चेनकरणु का तोप से डड़ाया जाना ०१ घरेरे 
कई व्यक्तियों से रुपये वसूल करना *** न परर 
अंग्रेज़ सरकार के साथ संधि होना *** डर प्रेशे 
जोधपुर की सेना का सिरोद्दी में लूट-मार करना “** प्रेदे 
मदाराजकुमार छन्नसिंह की सुत्यु ** हे ८२७ 


मद्दाराजा से मिलने के लिए अंग्रेज़ सरकार क। एक 
अधिकारी भेजना... . न परे 


ब-+जम> 


६३४०.) 


|. विषय पृष्ठाल़ 
५“ सिंघयची फ़तहराज का जयपुर और फिर वहद्दां से जोधपुर जाना. ८१६ 
महाराजा का एकान्तवास त्यागना “* ॥3 परे६ 
राज्य फी आय बढ़ाने के लिए सरदारों से एक-एक गांव 
जनों कक हर कम 
कनेल टॉड का जोधपुर जाना. 2 घ३े० 
महाराजा का अपने विरोधियों को निदयतापृ्वक मरवाना परे१ 
भद्दााराजा का अपने विरोधियों से रुपये वबखूल करना प्रे० 
नये द्वाक्रिमों की नियुक्ति हर हल परे४ 
नींवाज पर पुनः राजकीय सेना जाना के प्रे७ 
सन्धि के अनुसार दिल्ली में सवार सेना भेजना.” प््रे५्‌ 
उदयमन्दिर की स्थापना मर हे प्रेश 


द्टाकिमों में परस्पर अनेक्य होने पर उनसे दंड घसूल करना. ८३६ 
ठिकानों के सम्बन्ध में सरदारों की अग्रेज़ सरकार से 


वातचीत कह कर कह 'घरेद 
जोधपुर की सेना का सिरोही में विगाढ़ करना *** ८३६ 
महाराज़ा का प्रवन्ध के लिए मेरवाड़ा के गांव अग्रेज़ सरकार को 

देना डे ५डह कक कि 
महाराजा की पुत्री का बूंदी के रावराजा से विवाद ८४० 
सिंघवी फ़तदराज़ का क़ेद्‌ किया जाना कस ८४१ 
सिंघवी इन्द्रमल का दीवान बनाया जाना / * * छा४२ 
महाराजा का डीडवाणु से धोकलसिंद का अधिकार हटाना ८४२ 
नागपुर के राजा का जोधपुर जाना 403७ -  छाछ३ 
धोकललिंह के सस्बन्ध में रेज़िडेन्ट का पंड्रोसी राज्यों को. 

लिखना जल न ह:ज2४ ८४४ 
आयस लाइूनाथ की उ्त्यु अर हे ८४४ 


कुछ सरदारों से रुपये वसूल करना हक: ८8४ 


( १७ ) 


विषय ह पृष्ठाडु 
लाड्ड विलियम बेंटिक का अजमेर जाना हर ८७४ 
किशनगढ़ के महाराजा का जोधपुर जाना री ८४४ 
कनेल लाकेट का जोधपुर होते हुए जैसलमेर ज्ञाना '** ८०७ 
बगड़ी ओर चूड़स्र्‌ के उपद्रवी सरदारों को सज़ा देना ८०७७ 
मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ना *** ४४ पेट 


अग्रेज़ सरकार-द्वारा मंगवाये जाने पर पन्द्रह' सो सवार भेजना ८४८ 
वक़ाया खिराज़ ओर फौज ख्े के सम्बन्ध में ठहराव होना प्८ 
भाद्वाजूण पर फ़ीौज़कशी करना. है ८४६ 
पे वि] क 

मेरवाड़ा के गांवों के सम्बन्ध के अह्ददनामे की अवधि चढ़ना.. ८५० 
ओअश्रेज़ सरकार का माल्रानी इलाक़ा अपने अधिकर में लेना... ८४० 


सवारों के एवज में रुपया देता निश्चित होना बे परे 
पेरनपुरा में अंग्रेज़् सरकार की तरफ़ से छावनी स्थापित होना ८४५३ 
पाली में प्लेग का प्रकोप 88 हें ८५३ 
भीमनाथ का दीवान उत्तमचंद्‌ को मरवाना श ८५३ 
भीमनाथ का सरदारों आदि से रुपये वसूल करना *** पड 
आयस भीमनाथ की सुत्यु फि ९» ० ८४७ 
आयस लक्ष्मीनाथ का राज्य के ओददों पर अपने आदमी 

नियत करना है ४ पशछ 
कुछ सरदारों का अजमेर जाना. *** *** प्श५्‌ 
कर्नल सदरल्तेंड का जोधपुर जाना “' कक पद 
महाराजा के कुंबर खसिद्धदाचर्लिह की खझुत्यु 8 प्प्श्दे्‌ 
आखसोप के बखेड़े का निशुय होना “* ह प्श७ 
मद्दाराज़ा के विरुद्ध सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित द्ोना ८४७ 
राज्य-प्रवन्ध के लिए पंचायत घसुक्तरंर होना हक य्द्श्‌ 
मद्दाराजा को पीछा राज्याधिकार मिलना 3 प्द्दे 


नाथों आदि का राज्य में उपद्रव करना के ण्दिदे 


(२ ) 


(१३) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड 

(१४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड 

(१५) राजपूताने का इतिहास--चौथा खंड 

(१६) भारतवए के प्राचीन इतिहास की सामग्री 

(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र 

(१८) | राजस्थान-एऐतिहासिक-दन्तकथा- प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित) 

(१६) « नागरी अंक ओर अक्षर 


सम्पादित 


(२०) % अशोक की घर्सेलिपियां--पहला खंड 
.._( प्रधान शिलामिलेख ) 

(२५१) % खुलेमान सौदागर 

(२२) % प्राचीन झुद्रा 


(२३) % नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( जेमासिक ) नवीन संस्करण, 


भाग १ से १५ तक- प्रत्येक भाग 
२४) # कोशोत्सव स्मारक संग्रह 


७७७० 


>> 


(२५-२६) |. हिन्दी टॉड राज़स्थान--पहला ओर दूसरा खंड 


( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-दवारा टॉड-कृत 


राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक चुटियां शुद्ध 


री गई हैं ) 


(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य सटीक ... 


(२८) जयसोम-रचित 'कमैचंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यम्‌' 
(२६) मुंहणोत नेणसी की रख्यात--दूसरा भाग 

(३०) गद्य-रल्न-माला--संकलन 

(३१) पद्य-रत्न-माला--संकलन 


+ खड़विलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 

* हिन्दी-साहिल-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 

£ काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
है" ढू"हैं? 


जप्राप्प 
रू० ६) 
रु० ६) 
॥) 

)) 


अपधाणष्य 
अग्माण्य 


रू० ३) 
रू० १।) 
रू० ३) 


रू० १०) 
रू० ३) 


रू० ४॥) 
रू० ५) 
यंत्रस्थ 
रू० ४) 
रू० १॥) 
रू० ॥॥) 


प्रन्थकतों-द्वारा रचित पुस्तकें डयास एण्ड सनन्‍स', घुकसेलस, अजमेर के यहां भी 


मिलती हैं । 





महाराजा अज्ीवर्सिह 


राजपूताने का इतिहास 
चोथी जिल्द, दूसरा माग 
ज़ावपर राज्य का शतहशा 
द्ताव खड़ 


न्‍दकत्नलमअ्न्‍कन+न- सँ++कलपन->माप कन्‍क. 


दसवां अध्याय 


सन 





महाराजा अजीतर्सिह 


महाराजा जलवंतरलिह और दादशादह औरंगज़ेव के बीच प्रायः विरोध 

ही वना रहता था और बादशाह उससे घख़्त नाराज़ रहता था। इसीसे 
उसने उसको वहुत दूर जमरूद के थाने पर नियुक्त 

50 6, किया था। मद्दाराजा की सुन्यु का समाचार मिलते 
सेना भेजना... थी) उसे डपयुक्त अवखर जानकर' बादशाद्द ने 

: ज्ञोधपुर राज्य को ख़ालसा कंर ताहिरखां को 

ज्नोधपुर का फ़ौजदार, खिदमतगुज़ारखा को क्िलेदार, शेर अनचर को 
अमीन और अब्दुरेहीम को कोतवाल बनाकर वहां का प्रवन्ध करने के 


'करकिकनन--+++न+०' 





( ३ ) एक स्थाल पर टॉड ने लिखा है कि बादशाह ने जसवन्तर्सिह को दिफ 
ऐकर मरवाया था ( राजस्थान; जि० १, पू० ४४१ )। 





'घृष्द 'राजपूताने का इतिहास 
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लिए. सेज्ञा' | इसपर महाराजा के साथ के सरदारों ने बादशाह से खुलद 
बनाये रखने के लिए वहां का सारा हिसाब-किताब झुसलमान अफ़सरों 
को समझा दिया और जोधएुर-स्थिव सरदारों को लिखा कि बादशाही 
अफ़्सरों के पहुंचने पर वे बिना किसी प्रकार का बिगाड़ किये वहां का 
अधिकार उन्हें सौंप दें । उन्हीं दिनों बादशाह ले -खुलतान से शाहज़ादे 
अकबर, आगरे से शाइस्ताखां, झुज़्रंत से सुहस्मद अमीनखां और उज्लेन से 
अखदखां को भी जाने के लिए लिखा। साथ ही उसने दक्षिण से राव अमर्रासह 
के पौत्र इन्द्रालिह को भी जोधपुर का राज्य देने के लिए बुलाया । 

अनन्तर जोधपुर के सरदारों ने दोनों राणियों के साथ जमुरंद( जम- 
रूद ) से प्रस्थान-किया | अटक नदी पर पहुँचने पर उनके पास शाही पर- 
वाला न होने के कारण अफ़सरों ने उन्हें रोका । 
तब उनसे लड़ाई कर राठोड़ दल अठडक को पार कर 
लाहोर पहुंचा । वहां दोनों राणियों के कुछ घड़ियों के अन्तर से घि० संे० 
१७३४ चेत्र बद्‌ ४ (ई० स० १६७६ ता० १६ फ़रवरी ) बुधवार को ऋमशः 
अजीवर्सिह और दल्लथंभन नाम के दो पुत्र हुए । 





:४४६१५८5: 





लाहोर में कुंवरों का जन्म 





( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० ८० । वीरविनोद (भाग 


पृ० ८र८ ) में इन अ्रफ़सरों के भेजे जाने, का समय ;पि० -खं० १७३५ फाल्युन सुदि 
१३ (हं० सख० १६७६ ता० २६ जनवरी ) दिया है । 
( २.) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिलद २, छ० १-२ । 
(३ !/ जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जसवन्तसिंह के मरने पर सोजत 
ओर जैतारण बहाल रहने का फ़रमान तथा अटक एार उतरने की सनद सरदारों के पास 
भेजी गई थी, पर वीच में ही जब बादशाह से यह अर्ज़ की गई कि पठान मीरखां पहाड़ों 


में है भोर जोधपुर के लोग! के वापस आते ही पठान फिर डघर उपद्रव करने लगेंगे तो 
शुरज़्वर॒दार जाकर अटक पार उतरने की सनद वापस ले आया । बाद में राजपूर्ता के 


तनमन तर -+++++-+-+मन+«-+-+नननननाक नमन 


निवेदुन करने पर मीरज़ां ने. वह सनद उन्हें दे दी । तव उन्होंने चहां से प्रस्थान किया 
(_जि० २, ए० ६-७ )। 








(४ ) वीरधिनोद; भाग २, ए० ८२८। ख़फीज़ां-कृत 'झुंंतखबुल्लुवाव में लिखा 
है--“राजा की रुत्यु के बाद उसके मूर्ख सेवक उसके छोटी उम्र के दोनों पुर्नो-- 


जोधपुर रकब्से का इतिहास ४७6 


द्वि०ण्स० १०८६ ता० २० ज़िलहिज्ञ (दि० से० १७३४ फाल्गुन चदि७८ 

ह० स० १६७६ ता० २३ जनवरी ) को बादशाह ने अजमेर की ओर प्रस्थान 
किया। मार्ग में से ता०६ सुहर॑भ (फाल्मुन खुद्पिल 
ता० ८ फ़रवरी ) को उसने ख्ानजहां बहादुर! और 
हसेनअलीखां आदि को भीं सेना-सहित जोधपुर 
राज्य पर अधिकार करने के लिए भेजा | ता० १८ मुहर्रम ( चेत्र बदि (८ 


बादशादइ को कुंवरों के जन्म 
की खबर मिलना 


अजीतसिंह. श्रोर दलथंभन--को राणियों-सहित ले-चले | श्ौरंगज़ेब की आज्ञा तथा उस 
प्रांत के सूवेदार सें परवाना प्राप्त किये बिना ही उन्होंने राजधानी की शोर प्रस्थान किया | 
झटक पहुंचने पर, जब उनके पास परवाना न निकला तो उन्हें वहां के अ्फ़सर ने. आगे 
बढ़ने से रोका । इसपर उसे मार तथा उसके कुछ साथियों को घायल कर थे जबरन 
नदी पारकर दिल्ली की ओर अग्रसर हुए ( इलियटू; हिस्टी भव इण्डिया; जि० ७, ९० 
२६७ ) ।!! 


(१ ) संभवतः यह जोंधपुर राज्य की झ्यात' में दिया' हुआ बहादुरख़ां हो 
जिसके विंपय' में उक्त ज्यात में लिखा है कि अजमेर पहुंचने पर वादशाह ने वहादुरख़ां 
को दुस हज़ार फोज देकर जोधपुर पर भेजा | यह ख़बर पाते ही जोधपुर से राठोढ़ 
रूपसिंह,. भाटी राम ( कुंभावत ), राठोढ़ नरसिंहदास आदि थोढ़े आदमियों के साथ - 
सुलह करने के लिए उसके पास पहुंचे | वहादुरज़ां ने उनसे कहा कि सुलह करने की 
इच्छा थी तो सेना एकत्र कर बादशाह को चढ़ाई करने पर क्‍यों बाध्य किया। सरदारों 
ने कहा कि जो हो गया उसे जाने दें, अब तो हम बादशाह के सेवक हैं। तब. नवाब-( 
( बहादुरज़ां ) सबको साथ ले मेढ़ते गया, जहां एक दिन सबसे क़ौल-क़रार लेकर उसने 
महाराजा के पुत्र द्ोने पर उसे ही जोधपुर का राज्य दिलाने का वचन दिया ओर सरदारों । 
को सिरोपाव दिये | पालासणी में चेत्र वंदि १२ ( ई० रू० १६७६ ता० २७ फ़रचरी ) | 
को उसका डेरा होने पर उसे कुंचरों के जन्म की सूचना सिली । अनस्तर चेन्र सुदि ६ 
( ता० ८ माचे ) को उसने जोधपुर राज्य पर बादशाही- अधिकार स्थापित किया। 
फिर विभिन्न स्थानों में शाही अक़ेसरों की नियुक्ति कर वह जोधपुर के सरदारों- के साथ 
अजमेर पहुँचा, पर उसके.पहुंचने के पूर्व. ही बादशाह का: वहां से प्रस्थान' हो: खुका था | 
बहादुरज़ां को अजमेर में ही ठहरने का हुक्म था, अतएव उसने अपने पुत्र नोशेरख़ां 
के साथ सरदारों को दिल्ली भिजवाया और श्राप वहीं ठहर गया । उक्त ख्यात से यह भी 
पाया जाता है कि जोधपुर के सरदारों ने बहादुरजख़ां को २०००० रुपये देने का वचन दिया 
था, जिससे वह उनकी इतनी सहायता-कर रहा था ( जिल्द २, छ० २-४ ) । 


श्य० राजपूताने का इतिहास 
ठा० २० फ़रवरी) को अज़मेर पहुंच क्र उचाज़ा मुईनुद्दीत चिश्ती की ज्िया- 
रत करने के अनन्तर वाद्शाह दौलतखाने में ठहरा । इसके एक सप्ताह 
बाद भूतपूर्व महाराजा के वकील ने लाहोर में राजइुमारों के जन्म होने की 
खूचना बादशाह के पास पहुंचवाई' । 
लाहोर से चलकर राजपूत सरदार नवज्ञात शिक्षुओं एवं राशियों 
के साथ तूतीबास, राजा का तालाब, फ़तियाबाद आदि स्थानों में ठद्दरते 
हुए आवशादि १७३४ ( चेचादि १७३६ ) चेत्र खुदि 
११ ( ३० स० १६७६ ता० १३ माचे ) को सतलज 
पार कर गांव लेधाणा में ठद्रे । वहां रहते समय 














> बे 
किम - अकाल. अब. 


डादराइह का सुना दा 


वादशाह का इस आशय का पत्र उनके पास पहुंचा कि में महाराजा के 
युत्रों के जन्म से अत्यन्त खुश हूं । में अब अज़मेर से दिल्ली जञारहा हूँ । 
तुम लोग भी उन्हें लेकर वहां आओ ताकि मनसव आदि, प्रदान कर उनका 
डच्ित सम्मान किया ऊाये । 
ता० ७ सफ़र (चैच खुद ८८ ता० १० सार्च) को बादशाह ने अज- 
कर 
समेर से प्रस्थान किया कौर दा० १ रबीउलअव्वल 


बादशाह छा दिल्ला पहुंचना 














(वंशास रुद्धि ३०ता० ३ अप्रेल) को वद दिल्ली पहुंचा । 
इसके दो दिन दाद ही राज्परिवार और कुंवरों के साथ राजपूत 
सरदार भी पहं खुदि 
_.__._.. सरदार भी दिल्ली पहुंच । वेशाख खुदि ७ ( ता० ७ 
जाउजर दे उरदारा का अपमेल ) च्झ्नो नोसेरखां रखा साथ भादी रघनाथ- 
दही पहुंचना बह | च्द रस दर साथ 
क्र किये मी की ..] 
सद्द आर पचातला कंसराखटड आद भा अज्ञमर 
से दिल्ली पहुंच गये । 
( १ ) ऊंशी देदीम्रसाद; आओरंगज़ेबनामा; साथ ३, छू० <०-१। 
जोषइर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि छुंवरों के उनन्‍्स का समाचार मिरते 
पर बादशाह रे इंसकर कहा कि दंदा क्या चाहता है झौर खुद्य क्या करता हू ( ज्ि० २ 





कक्षा 
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अनन्तर नौशेरखां वेशाख खुदि १४ ( ता० १४ अप्रेल ) को कतिपय 
सरदारों के साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ | जोचा रणछोड़दास 
गोयंददासोत (खेरवा) तथा राठोड़ सूरजमल नाहर- 
ख़ानोत (आसोप), दीवान अखसदखां ओर बरूुशी सर- 
वुलन्द्ख्रां फे पास जाया करते थे। उन्होंने एक दिन 
उन ( रहठोड़ सरदारों ) से कद्दा कि बादशाह महाराजा के पुत्रों को ४०० 
सवारों से चाकरी करने के एवज़ में सोजत और जैतारण देने को प्रस्तुत है। 
अन्य राजपूत सरदारों को अलग मनसवब दिया जायगा; पर उक्त प्तरदारों 
ने यह शर्ते स्वीकार न की । बादशाह की तरफ़ से कोई आशा न देखकर 
राजपूत सरदारों ने बह्ादुरखां को लिखा । इसपर उसने वाद्शाद्द के पास 
झअज़ कराई कि यदि जोधपुर का राज्य वापल न किया गया तो में झपना 
मनसव त्याग दूंगा। बादशाह ने अपने अफ़लर काबुलीखां से कहा कि 
घह उस( वहादुरखां )को वद्दी रहने के लिए लिखे, पर पीछे से कावुलीखां 
की सलाह फे अनुसार उसने वहादुरखां को पीछा दुला लिया, जो छ्वितीय 
ज्येष्ठ बदि ११५ ( ता० २४ मई ) को दिल्ली पहुंचा । 
ता० २४ रबीडस्सानी ( छ्विठीय ज्येष्ठ बदि १२ ८ ता० २६ मई ) को 
बादशाह ने जसवंतर्सिह के बड़े भाई नागोर के स्वामी अमरसिह के पौचन्न, 
' रायसिंह के पुत्न इन्द्रासह को जोधपुर का राज्य, 
राजा का खिताब, खिलअत, जड़ाड साज की तल- 
बार, सोने के साज-सहित घोड़ा, हाथी, रडा और 
नकारा दिया। उसने भी बादशाह को छुत्तील लाख रुपये पेशकशी देना 


राठोड़ सरदारों का वाद- 
शाद्द से मिलना 


इन्द्रसिंह को जोधपुर का 
राज्य दिया जाना 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १६-१६ | मुंशी देवीमस्माइक्षद 
“औरंगज़ैबनामे”” मे द्वितीय .व्येष्ठ चदि ११ ( त्ता० २६४ भई ) को ख़ानजदां वद्यदुर 
जोधपुर से कई गाड़ियां मुर्तियों से भर ले जाना लिंखा है । बावशाह 
प्रशंसा की और मूर्तियां दरवार के जलूख़ाने | आंगन ) दथा जुमानहिविर 
नीचे डाली जाने की श्राज्ञा दी | मूर्तियां लड़ाऊ, सोने, चांदी, ठंडे, स्वत 
कौ बनी थीं ( भाग २, ४० झ३ ) | 
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ज्ञाम नहीं, यदि ज्ञीते रहेंगे तो झगड़ा कर भूमि ले सकेंगे । ऐसे तो यहां 
पहरा बैठ जायगा और फिर हम निकल न सकेंगे । इस तरह बहुत 
समभा-बुभाकर उन्होंने राठोड़ खूरज्ञमल, महेशदास के पौत्र राठोड़ सेग्राम- 
सिंह ( आऊचा ), चांपावत उद्यसिह ( लखधीरोत, सामूजा ), जैतावत प्रता- 
पर्सिह ( देवकर्णात, बगड़ी ), राठोड़ राजलिह ( बलरामोत ) आदि बड़े-बड़े 
सरदारों और खोजा फ़रासत को जोधपुर को रवाना कर दिया । अनन्तर 
दुर्गादास तथा चांपावत सोनिंग (विद्ल्‍डलदासोत) आदि अजीतसिंह को लेकर 
मारवाड़ की तरफ़ चले गये । 





है। तब महाराजा ने दुर्गोदास को बुलाकर पूछा | उसने अपराध स्वीकार करते हुए कहा 
कि राइके ने श्रीसानों के क्रिले को धोला हूंढा कहा और यह भी कहा कि उसपर छुज्ना 
( छुप्पर ) नहीं है। उसकी इस ढिठाई के कारण मेंने उसकी हत्या कर दी। फिर यह 
जानकर कि वह आसकरण का ही पुत्र है सहाराजा ने आसकरण से पूछा कि तुम तो 
कहते थे कि मेरा कोई बेटा नहीं है? आसकरण ने उत्तर दिया--“कपूत की बेटों में नहीं 
गिनते ।”” महाराजा ने कह्य--“यह अ्रम है। यही कभी डगमगाते हुए भारवाड़ को कंधा 
देगा ।!? इसके बाद उसने दुगोदास को अपनी सेवा में रख लिया। पीछे से महाराजा के 
विश्वास को उसने सच्चा ही प्रामाणित किया । भारवाढ़ का राज्य ख़ालसा किये जाने पर 
उसने राठोड़ों की तरफ़ से ओरंगज़ेब से कई युद्ध कर मारवाड़ का राज्य सुरक्षित रखने में 
बढ़ी मदद पहुँचाई । उसकी भ्रशंसा में सारवाड़ के कवियों आदि ने अनेक कवितायें भी 
की हैं| इस सम्बन्ध में राम नाम के एक जाट का निम्नांकित दोहा बड़ा प्रसिद्ध है-- 

ढंडक ढंबक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगारां की । 

आसे घर ढुगो नहीं होतो, सुन्नत होती सारां की ॥ 

सुशी देवीप्रसाद; होनहार बालक; प्रथम भाग, ए० २७-३२ । 
चीर दुगौदास का चृत्तान्त आ्रागे यथास्थान आता रहेगा । 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ३२। “बीरविनोद” से भी पाया 
जाता है कि बहुत्तसे राठोढ़ पइले ही मारवाड़ को चलन दिये थे, जिनको भालमगीर ने 
न रोका ( भाग २; ए० फरे८ ) ! 

(२ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ८२६। 

अजीतसिंह के दिल्ली से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न ख्यातों 
ओर तवारीख़ों में भिन्न-भिन्न दृत्तान्त सिलते हैं । टॉंड लिखता --. - थि. की 


नीयत जे 


छ्ट० शजपूताने .का इतिहास 
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चि० से० १७३६ श्रावण बदि २ (६० स० १६७६ ता० १४ जुलाई) कौ 
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राणी के एक लड़का हुमा, जिसका नाम भ्जीत रक्‍्खा गया ।. राठोढ़ उसको तथा राज- 
परिवार के भन्‍य लोग को साथ लेकर स्वदेश की श्रोर चले, परन्तु उनके दिल्ली पहुंचने 
पर बरादशाए ने जसवन्त का बदला उसऊे पु्॑न से लेने के इरादे से यह भाज्ञा दी कि 
घज्ीत को मेरे भाश्रय में दे दिया जाय । उसने इसके बदले में राठोद सरदारों में मारू- 
(मारशद) का विभाजन करने का भी घचन दिया, पर राठो़ों ने इसे स्वीकार न किया । 
उनके इस शाचरण से भप्रसन्न होकर झोरंगज़ेव ने सेना भेजकर उन्हें घेर लिया। ऐसी 
परिस्थिति देखकर राठोढ़ी ने मिठाई के टोकरे में क्मार फो रखकर वहां से निकाल दिया 
( राजस्थान; जि० २, ए० ६६३ )। 





मुहस्मद हाशिम ( -खड़ीम्रा 2 कृत मन्तख़बलल॒ुबाब? नामक अन्ध से पाया 
जाता ऐ--'बादशाह की नाराजगी जसवबन्तसिद्द पर पहले से ही थी। राजपूतों के 
( श्रटक पर के ) श्याचरण से उसकी _नाराज़गी_बहुत बढ़ गई। उसने कोतवाल को 
राजपूतों का डेरा घेर लेने भोर उनपर नज़र रखने की श्राज्ञा दी। इसके कुछ दिनों 


बाद कद राजपूती ने स्वदेश जाने की थ्राज्ञा चाही, जिसकी औरंगजेब ने तुरन्त स्वी 

कृति दे दी । इसी बीच राजपुत् उन कमारों की अवस्था के दो बालक ले आये झोर 
उन्हें वास्तविक राजकुमार के वर्ज़ा से मारो के वनों से विभूषित कर उन्होंने कुछ दासियों को राणियों की 
पोशाक पहना कर उनके पास रख दिया । फिर वास्तविक राणियां मर्दों के बाने में दो 
विश्वासपात्र सेवक आर कई स्वामिभक्क राजपूर्वों-के साथ -रात्रि-के-समय .वर्दा से बाहर 
भेज दी गई ( इलियट, हिस्दी श्रांव इंडिया; जि० ७, ए० २६७ )।” 

मुन्शी देवीप्रसाद-कृत “झोरंगज़ेबनामे'! में लिखा है कि एक लड़का ( दल- 
थंभन ) तो पहले ही मर गया. दूसरा ( श्रजीतलिद ) शाही सेना-द्वारा राजपू्तों के घेरे 
जाने पर एक घोस्ी के पास छिपा दिया गया ( भाग २, ए० ८४-४६ )। 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन नहीं दिया है, पर 
उसमें लिखा है कि खोंची सुकुन्ददास कलावत दोनों राजकुमारों ( ब्रजीतर्तिह तथा 
दुलयंभन ) को गुप्त रूप से दिल्ली से निकाल ले गया । उनमें से दलथंभन भागे सें ही 

र॒ गया ( जि० २, ए० ३२) | 

ये सब कथन विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । इस सम्बन्ध में मूल में दिया 
हु “चीरविनोद!' का ही वर्णव धधिक माननीय है। “बंशभास्कर” से भी पाया जाता 
है कि दुर्गोादास भ्रजीतर्तिद् को निकाल .ले जानेवाले सरदारों के साथ था और भाटी 
गीइंददास कालबेलिये का रूप घर दोनों राजकुमारों को पिठारों में रखकर घेरे से बाहर 
निकाल ले गया था ( भाग ३, ४० २८९६, छन्द १६ ) | 
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गद्शाह ने 'सझ़्त हुक्म दिया कि कोतवाल फ़ौलादखां और सेयद्‌ दामिदख्रां 
ख़ास चौकी के आदमियों तथा हमीदख्रां, फमालु- 

।ठोड़ों का शादी सेना से तो गीर आदि शाहज़ादे सुल्त 
लद़कर मारा जाना... दर्ज), परवाजा मीर आदि शाहज़ादे सुल्तान मुह- 
म्मद फे रिसाले-सहित ज्ञाकर राणियों घ जसवन्त- 
सद्द के बेटे को कृप्णगढ़ के राजा रूपलिह की दचेली से हटाकर नूरगढ़ 


।्ध 


पं पहुँचा देवें। यदि वे सामना करें तो उन्हें सज़ा दी जावे । जैसा कि 

लिखा गया हे, दुर्गादम्स तथा सोनिंग आदि राठोड़ पहले दिन ही अजीतर्सिह' 
को लेकर मारवाड़ की तरफ़ रवाना द्वो गये थे। शेप रहे हुए राजपूतों ने 
घादशाही अफ़सरों का मुक्तावल्ला किया और घीरतापूर्वक लड़ कर राणियों - 


( $ ) राणियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न पुस्तकों सें भिन्न-भिन्न बातें लिखी हैं । 
टाड के अजुसार युद्धारम्भ के पूर्व ही दोनों राखियों को स्वर्ग भेन दिया गया ( राजस्थान 
जि० २, ए० ६६३)। "पृंत्तज़बुल्लुवाब” के अनुसार दोनों राणियां मर्दों की पोशाक से 
घाहर निकल गईं भौर उनके स्थान सें दो दासियां राणियों के रूप में रह गईं, जो शाही 
सेना के पहुंचने पर भ्रन्य राजपूर्तां के समान ही लड़ने के लिए झामादा हुईं। भागे चल 
कर उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि राणियों का सागना ठीक-ठीक प्रमाणित नहीं 
हुआ (इलियट; हिस्द्रो शव इंडिया; जि० ७, ४० २६७-८)। सुन्शी देवीप्रसाद-लिखित 
“ओऔरंगज़ेबनामे” से पाया जाता है कि -लड़ाई में मैदाच-अपने-हाथ से जाता देखकर_ 
राजपूर्तों ने, दोनों राणियों फो, जो पुरुषों के वेप सें उनके साथ थीं,_क्वत्ल किया और 
फिर दूसरे लड़के को दूध बेचनेवाले के घर में ही छोड़कर ये साग गये ( भाग २, छ्‌० 
८ ) । जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हें कि शाही अ्रक़सरों के बीस हज़ार सवार 
भोर तोपख़ाने के साथ हवेली पर पहुंचने और राणियों एवं कुंवरों के मांगने पर राठोढ़ 
मरनें-मारने को कटिबद्ध हो गये । कगढ़ा प्रारम्स होने पर जादमजी श्लौर नरुकीजी 
( राखियों ) पर चन्द्रभाण के हाथ से लोहा कराने को कहकर राहोढ़ दुर्गादास आदि 
बचे हुए ढाई-तीन सौ राजपूर्ता ने शाही तोपज़ाने पर भ्राक्रमण कर उसे क्लाबू में किया 
झौर फिर वे शाही सेना से जूक पठ़े । सुठ्ठी भर राजपूतों ने इस लड़ाई से प्रसाधारए 
घीरता का परिचय दिया। शाही सेना के लगभग ४०० सैनिक कास आये और ८०० 
घायल हुए । राठोढ़ों में से श्रधिकांश ने वीर यति पाई । केवल दुर्गोदास कुछ साथियों 
के साथ मुसलमानों का सहार करता हुआ घायल होकर निकल गया (जि० २, ४० 
३२-६ ) । कहीं-कहीं राखियों फा पुरुष वेप धारणकर वीरतापूरचंक लड़ना भी लिखा 
मिलता है, पर ये सब कथन अधिकांश झतिशयोक्षिपूर् और कार्पनिक ही हैं | जोधपुर 
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नोकरी से श्रलग कर दिया गया ओर साथ दी डलका खिताब भी छीन 
लिया गया । 
ता० २० रज्जब ( भाद्रपद्‌ बदि्‌ ८८ ता० १८ अगस्त ) फो बादशाह: 
ने खिजरावाद के वा में सुक्ताम दोने पर वहां से 
सरवलंदखां की अध्यक्षता: में. एक अच्छी फ़ीजञ 
जोधपुर पर रवाना की । 
ता० २६ रज्ज्ञव ( भाद्रपद वदि १४ ८ ता० २४ अगस्त ) को बाद- 
शाह से अज्ज्े हुई कि राजा के नौकरों में से राजसिंह' ने बहुतसी सेना- 
अजमेर के फ्रौजदार तहवर- सॉंदिंत अजमेर के फ़ौजदार तदृब्बरखां से लड़ाई 
खां के साथ राठोड़ों की की | तीन दिन तक दोनों में खूब लड़ाई होती रही 
कम तीर और चंदुक से लड़ते-लड़ते तलवार, चह्ीं, 
छुटी और कटारी की नौबत पहुंची । वहुत देर तक मार-काट जारी: रही 
आर दोनों तरफ़ लाशों के ढेर लग गये | आखिर तहत्वरखां जीता और 
राजसिंद वीरतापूर्वेंक लड़कर मारा गया । 


गादशाद का जोधपुर पर 
झौर सेना भेजना 


(१ ) झुशी देवीम्साद; श्रौरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० ८६ । जोंधपुर राज्य की 
ख्यात से पाया जाता है कि दिल्ली की लड़ाई की ख़बर श्रावण. मास के अंतिम दिनों में 
जोधपुर पहुंची। इसपर राठोड़ों ने ताहिरज़ां श्रादि को घेर लिया, जिसने माल-असवाब 
राठोढ़ों के सिषुर्द कर श्रपनी जान बचाई। इसके बाद राठोढ़ों ने. मेढ़ते में मार-काट सचाई 
ओर फिर सिवाने का गढ़ छीन लिया ( जि० २, ए० ३७ )। 

(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेवनामा; भाग २, ए० ८६ । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में मेड़तिया राजसिंह प्रतापलिंहोत और ऊदावत 
राजतिंह बलरामोत ये दो नाम: दिये हैं; पर इनमें से इस लड़ाई में कास आनेचाला 
प्रथम राजलिंह ही था, अतएव पह्ी फ़ारसी तवारीख़ का राजसिंह होना चाहिये। वह 
आलणियावासवार्लों का पूर्वेज-था । ु 

(४ ) झुंशी देवीप्रसाद; ओरगज़ैबनामा; भाग २, ए० ८६-७.। 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह लड़ाई भाद्रपद वदि ११ को हुईं। उस 


समय तहत्वरख़ां का डेरा पुष्कर में था । उक्त ख्यात के अनुसार मेड़तिये इस कढ़ाई में 
बढ़ी वीरता से कदे भोर सहत्वरज़ां भाग गया ( मिल २, प० ३७)। 
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यह ऊपर लिखा जा चुका है कि बादशाह ने इन्द्रासिह को जोणपुर 
फा स्वाप्ती मानकर उधर का प्रबन्ध करने के लिए भेजा था, परन्तु उससे 
हे न तो वहां का प्रबन्ध ही हुआ और न वह डर 
3 है 208 उताया हनेबाल्ले उपद्रव को ही शान्त कर सका, जिससे 
बादशाह ने उसे वापल्ल चुला लिया! । 
यह ऊपर लिखा जा जुका है कि दुर्गादास, सोर्निंग आदि राजकु- 
मारों को लेकर गुप्त रूप से दिल्ली से बाहर चले गये थे। छोटे राजकुमार 
राठोड़ों का अजीनतिंह को. पेणर्थभेण का तो मार्ग में देद्दंव हो गया । 
लेकर महाराणा के पात अजीतलिह को साथ लेकर राठोड़ सरदार मारवाड़ 
523 की तरफ़ चले, परन्तु सम्पूण जोधपुर राज्य पर 
बादशाह का अधिकार हो गया था| इससे दुर्गादाल, सतोनिंग आदि बड़े 
चिन्तित हुए ओर उन्होंने अर्जी लिखकर महाराणा राजसिह से अज्ञीत- 
ईसंह को शरण में लेने की प्राथना को । महाराणा के स्वीकार करने पर वे 
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११ घोड़े, एक तलवार, रत्नजटित कठार, दस इज़ार दीनार ( चांदी क 

( १ ) सुंशी देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनासा; भाग २, ५० ८६। सरकार ने भी 
लिखा है कि केवल दो मास बाद ही उसकी अयोग्यता के कारण बादशाह ने इन्द्र- 
सिंह को राज्यच्युत कर दिया ( शार्ट हिस्द्दी ऑॉव्‌ ओरंगज़ेब; ४० १७२ ) । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है कि इन्द्रसिंह के जोधघुर 
पहुँचने पर उसकी तरफ़ से कूंपावत सुदर्शन भावलिंहोत, जोधा रतन हरीसिंहोत भ्रादि 
गढ़ में गये । उन्होंने वहां के सरदारों से कहा कि अभी महाराजा ( स्वर्गीय ) के पुंत्र की 
पक्की ख़बर नहीं है और इन्द्रसिंह भी महाराजा गजसिंह का पोन्र ही है, ऐसी दशा 
में उसको जोधपुर का शासक मान लेना असंगत नहीं है । इसपर जैतावत प्रतापसिंह 
देवकर्णोत, राठोड़ हरनाथ गिरघरदासोत आदि ने रातानाड़ा जाकर, जहां इन्द्रलिंह 
ठहरा हुआ था, उसकी अ्रधीनता स्वीकार करली | तब वि० सं० १७३६ भाद्रपद 
सुदि ७ (ई० स० १६७६ ता० २ सितम्बर ) मंगलवार को इन्द्रसिंह ने बड़े जलूस के 
साथ जोधपुर के गढ़ में प्रवेश किया | पीछे से वि० सं० १७३७ में ग़रचाकरी के कारय्य 
घादशाह ने उसे जोधपुर से अज्नग कर दिया ( जि० २, ४० इम भोर ४७३ ) । 





जोधपुर राज्य का इतिहास छ्द्द 
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सिक्का, रुपये ) उसकी नज़र किये। महाराणा ने अजीतसिह को वारद् गाधों 


सद्दित फेलवे का पद्धा दकर वहां रक्खा और दुर्गादास आदि राठोड़ों से 

कटद्दा कि बादशाह सीसोदियों और राठोड़ों के सम्मिलित सन्‍्य का आसानी 

से मुक़ाविला नहीं कर सकता, श्राप निर्श्चित रहिये । 9 
चादशाद् ने जब अजीतर्िद फे, जिसे घद रृतिम समझता था, भद्दा- 


राणा के पास पहुंचने की खबर झुनी तब उसने मद्दाराणा के पास फ़रमान 





(१ ) सान कवि; राजपिलास; पिलास ६, पद्य १७१-२०६ ( नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी का संस्करण )। इस पुस्तक की रचना का प्रारम्भ महाराणा 
रानसिंद्द की विद्यमानता में वि० सं० १७३४ ( ६० स० १६०८ ) में हुआ और यह 
वि० सं० १७३७ में समाप्त हुईं | टोंठ, राजस्थान; जि० १, ए० ४४२ ( दुर्गादास की 
देख रख में भजीत का केलवे में, जो उसे मए्ाराणा फी तरफ़ से जागीर में मिला था 
रहना लिखा है )। रूपाहली के ठाकुर राठोढ़ चतुरसिए्ट-फृत “घचतुरकुल-घरित्र” ( प्रथम 
भाग; ए० १००, ६० स० १६०२ का संरफरण ) में भी इसका उल्लेख है । 


( २ ) घीरविनोद; भाग २, ए० ४६३ | 


जोधपुर राज्य फी ण्यात में लिखा है कि महाराजा जसबन्तसिष्ठ फे उमराब 
उसकी कुछ राणियों को उनके पीहर पहुंचा श्राये थे। हाड़ी भौर चौद्दान राणियां बूंदी 
गईं, शेखावत खंडेला गईं, देवढ़ी सिरोही गई, भटियाणी जैसलमेर गई भौर जादम 
उदयपुर राणा के पास गई, जहां उसे उसने एक गांव दिया था । बाघेली राणी सुंहणोत 
नेणसी की हवेली में जा रद्दी थी, जिसकी परचरिश का इन्द्रलिंह ने जोधपुर पहुंचने पर 
समुचित प्रवन्ध किया ( जि० २, ए० ३८-३६ )। 


(३ ) मंशी देवीप्रसाद-कृत “श्रौरंगज़ेबनामे”” में लिखा है कि जो राजपूत 
मारे जाने से बचे वे जोधपुर पहुंचकर दुर्गा भौर अन्य दुश्मनों के चहकाने से दो जाली 
लद़को--दुलथंभन ( जो मर गया ) और ध्जीतसिंह-- को महाराजा जसवंतसिंह का 
पुत्र प्रकाशित कर फ़साद करने लगे ( भाग २, ए० ८६ )। इससे स्पष्ट है कि शरंगज़ेब 
उक्त दोनों लड़की को फ्रज़ी ही मानता था । सर जदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि 
ओऔरंगज़ेब तब तक अ्रजीतर्सिह को फ़र्ज़ी समझता रहा, जब तक कि मेचादढ़ के राजचंश 
में उसका विवाद नद्दीं हुआ ( हिस्द्री ऑव भरंगज़ेब; जि० ३, ४० ३४२--ततीय 


सस्करण ) । |.४५०००+ पट की कि 


न 
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भेजकर अजीसलिंद को मांगा, परन्तु मद्दाराणा ने 
उसपर ध्यान न दिया। फिर दो वार फ़रमान भज- 
कर अपनी आज्ञा पालन करने के लिए वादशाद्द ने 
महाराणा को लिखा, परन्तु उसने अजीतर्लिह को सौंपना स्वीकार न किया। 
इसपर बादशाह ने तुरंत उसपर चढ़ाई कर दी' । 
महाराणा के कृष्णगढ़ की कुंचरी चारुमती से, जिससे बादशाह का 
संबंध स्थिर द्वी चुका था, विवाह करने, श्रीनाथजी आदि की मूर्तियों को 
अपने राज्य में रखने और जज़िया के बिरोध में 
पत्र लिखने से औरंगजेब उसपर पहले ही नाराज़ 
था, ऐसे में उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रजीतरसिह्द को 
आश्रय देने से बादशाह की उसपर नाराज़गी बढ़ गई और डसने हि० स॒० 
१०६० ता० ७ शाबान ( वि० स० १७३६ भाद्रपद्‌ खुदि ८८ ईं० स० १६७६ 
ता० ३ सितम्बर ) को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए एक बड़ी सेना 
के साथ दिल्ली से प्रस्थान किया। उसी दिन उसने शादज़ादे अकबर 
को अजमेर में पहले पहुंचने के लिए पालम क़सबे से रवाना किया। 
बादशाह १३ दिन में अजमेर पहुंचा और आनासागर पर के मदलों में 
ठहरा । 

- महाराणा ने बादशाह के दिल्ली स मेवाड़ पर चढ़ने की ख़बर पाकर 
अपने कुंवरों, सरदारों आदि को एकान्त में बुलाकर डनसे सलाह की कि 
बादशाह से कहां और किस प्रकार लड़ना चाहिये | उस समय कुंवरों और 
अन्य सरदारों आदि के अतिरिक्त राठोड़ ठुगांदास और राठोढ़ सखोनिंग भी 


“बादशाह का महाराया से 
अजीतर्सिह् को मांगना 


रा महाराणा पर बादशाह की 
चढ़ाई 





( $ ) राजविल्लास; विलास १०, पद्चय २२-४ । 


( २ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ४६३। मुंशी देवीप्रसाद-कृत “औरंगज़ेब- 
नामे” में ता० २६ शात्रान ( आश्विन सुदि १८ ता० २९ सितस्बर ) को बादशाह का 
अजमेर पहुंचना लिखा है ( भाग २, ए० ८८ ) ! जोधपुर राज्य की ख्यात में बि० 
सं० १७३६ के मार्गशीर्ष मास में बादशाह का अजमेर प्रहुंचना और वहां से मदह्यराणः 
राजसिंह पर चढ़ाई करना लिखा है ( जि० २, ए० ३६ ), जो ठीक नहीं है । 


धाधपुर राष्य फा इतिहास ४६१ 


३, ७० मर +पन कर 7 40५ ५+ पथ 4१८१० ० १९५०७५५ ८३६३५ ५४७ "+ % » +१%५ २७ +५ ००. कह २०५०२०००+ ४“ उमज ले 75 लनक- ५० ४२५ + हक 3नरी०-2३००250८०५%#+ क्ध धस +५+>०७+< जन्‍ीे १५ कम २५ ५ हक >ब तक, 


दरयाश में उपस्थित थे । घादशाद के पास सेना अधिफ थी, अतएव प 
दियों में रहकर यदा फरने फा निएयय एशा, जिसके अमुसार महाराणा 
राजसिंद भपने सामनन्‍्तों क्रादि फो साथ लेकर पहाषों की तरफ़ चला 
गया।। मुणलों मे उदयपुर में प्रयेशकर उसे खाली पाया ओर धहां के 
मन्दिर वआ्ादि तोड़ । इसडे याद उन्होंने राजपूतत सना फी तलाश में पहा- 
यों में प्रथेश फरना प्रारम्भ किया । चित्तोट पर मसग्नल सेना का अधि- 
कार ऐोने के पप्चात्‌ उदयपुर के निकट देवारी में कुछ दिनों रदमसे फे बाद 
फ़रवरी मास फे श्रन्त में बादशाद स्वयं घहां ( चित्तोह ) लौटा । घहां से 
बद्द अजमेर लौटा और मेवाट में शाहज्ञादा ग्रकबर सन्‍्य-परिचाएन फे लिए 
रद गया। मुराल धाने टूस्-दूर स्थापित ऐने शरीर मेबाद एवं सारवाडु | 
घचीच अगरायली फी पद्दादियां ऐने के फाग्ण, जिसमें मद्ााराणा अपनी सेना- 
सद्दित था, मुगगल सना को राजपूरनों के लाथ छा हने में बड़ी अलुधिधा का 
सापना करना पड़ता था । जब घाई बार मेबाह में रफ्णी हुई सुगल-सेना 
का राजपूतों ने यटुत मुझसान किया तो बादशाद् ने नाराज़ धोकर प्क्त- 
बर फो मास्थाह की तरफ़ भेज दिया भर उसके स्थान में शादज़ादे प्राज़म 
की नियुक्ति की 
चित्तोट्ट से बदले जाने पर घि० सं० १७३७ श्रावण खुदि ३ ( ई० स० 
(६८० ता० (८ जुलाई ) को शादज्ादा अकबर सेन्‍्य-सद्दित सोजत ( मार- 
है घाट) पहुचा | मांग में राजपुतों ने उसे मीक़े-मोद्त पर 
6 टम ताज हैरान किया, पर वे दृटा दिये गये और तदृव्वरखां 
ने, जो मुग़ल सेना के दरावल में था, व्यावर और 
मेढ़ता म॑ जमकर सामना करनेवाले कितने ही राठोट़ों को गिरफ्तार भी 
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(१ ) मान कवि; राजविलास; विज्ञास १०, पथ <४-६७ | 
(२ ) मेरा उदयपुर राज्य फा इतिहास; जि० २, ए० &रु८। 
(३ ) सर जदुनाथ सरकार; शार्ट दिस्द्दी आबू श्रौरंगज़ेबव; ए० १७२-४ । हस 


हई के विस्तृत विवरण के लिए देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, 
घु० ९४९४-६३ । 


४६२ राजपूताने का इतिद्ास 


७९.३ #*व 





फ़िया | णाठोड़ों की टुकड़ियां देश में इधर-उधर फेलकर, जहां मुग़ल्नों का 
थाना कमज़ोर देखतीं, वहां अ्रचानक आक्रमण कर देतीं; पर जमकर कहीं 
भी लड़ाई नहीं हुई। मारवाड़ के प्रत्येक भाग में, दक्तिणु में जालोर एवं सिवाना 
में, पू्े में गोड़वाड़ में, उत्तर में नागोर में और उत्तर-पू्व में डीडवाणा तथा 
सांभर में अजीतर्सिद्द के अनुयायी हर जगद्द अचानक आक्रमण करते रहे। 
अकबर को यद्द आज्ञा मिली कि वह खसोजत को सुरक्षित कर 
नाडोल ( जो उस समय मेयाड़ के अधिकार में था ) पर अधिकार करे 
आर वहां से तहव्वरखां की श्रध्यक्षता में अपने हरावल सैन्य को नारलाई 
के पासचाले देखूरी के घाटे से होकर मेवाड़ में भेजे तथा कमलमेर ( कुंभ- 
लमेरु, ऊुंभलगढ़ ) के ज़िले पर आक्रमण करे, जहां महाराणा और हारे 
हुए राठोड़ ठहरे हुए थे और जहां से वे इधर-उधर आक्रमण किया करते 
थे; परन्तु इस आज्ञा की पूर्ति में कई महीने लग गये । ह्त्यु का आलिंगन 
फरनेवाले राज्पूतों का आतह्ूू शब्र॒दुल पर ऐसा छा गया था कि तहव्वरखां 
नाडोल जाने के लिए आगे बढ़ने स इन्करार कर अपने लेन्य-सहित खरवे 
(? खेरवा ) में ठहर गया और एक मास पीछे नाडोल पहुचा, पर राजपूर्तों 
का भय उसे पूवेबत्‌ ही बना रहा | रसद्‌ आदि की समुचित व्यवस्था कर 
शाहज़ादा अकबर मार्ग में थाने बेठाता हुआ सोजत से चलकर सितम्बर 
के अत में-नाडोल पहुंचा; परंतु तहव्बरखां ने पहाड़ों में जाना स्वीकार न 
किया, जिखसे अकबर को अपने उस डरपोक अफ़सर पर दबाव डालना 
पड़ा। ता० २७ सितम्बर (आश्विन खुद १४) को तहव्बरख़ां देखभाल करने 
के लिए घाटे के द्वार की ओर चला | मद्दाराणा के दूसरे पुत्र भीमसिह ने 
पहाड़ों से निकलकर उससे लड़ाई की, जिसमें दोनों पत्तों की बहुत हानि 
हुई' । इसी बीच महएराणा का वि० से० १७३७ कार्तिक खुदि १० (ई० स० 
१६८० ता० २२ अक्टोबर ) को ओड़ा गांव में: विष देने से देहांत हो गया | 





(१ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्ट्री ऑंब्‌ औरंगज़ेब; जि० ३, ए० ३४६-३६० 
( तृतीय संस्रकण ) । इस लड़ाई का बृत्तान्त गुज़रात के नागर ब्राक्षण इंश्वरदास ने 
“फ़वूह्त-इ-झालमगीरी ? ( पत्र ७७ पृ० २-पत्र ७८ ए० २ ) में लिखा है। 
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आर उसका पुत्र जवसिह उसका उत्तराधिकारी हुश्मा। उसने भी बादशाह 
के साथ की लड़ाई जारी रक्‍्खी । 

यह सब होते हुए सी शाही सेना का सामना करना शाजपूतों के 
लिए कठिन कार्य था, अतएव उन्होंने युक्ति से काम लेकर पहले शाहज़ादे 
मुश्नज्ज़म को ( ज्ञो देबारी के पाल उद्यसागर पर 
ठहरा हुआ था ) बादशाद्द फे विरुछे करने का 
प्रयल किया | इसके लिए राव केसरीसिंह चौहान, 
रावत रलसिंद ( चूडावत ), राठोड दर्गादास और सोनिंग आदि सरदारों ने 
उससे वात-चीत शुरू की, परन्तु अजमेर से सुअज्ज़म की माता नवाबधाई 
ने उसे राजपूर्तों से मेल-मिलाप न रखने की सलाह दी, जिससे घद्द राजपू्ों 
के वहकाने में न आया | तब राजपूतों ने शाहज़ादे अकबर को अपनी 
तरफ़ मिलाने का प्रयल्ल किया। उन्होंने उससे कहा कि रशाजपूतों को 
नाराज़ कर औरंगज़ेब अपने सारे राज्य को नए कर रहा है। इस समय 
तुम्दें चाहिये कि स्वयं बादशाह बनकर अपने पूर्वजों की नीति का अवल- 
स्वन करो और राज्य को फिर समृद्ध बनाओ | तहब्वरखां के ओऔलवाड़े 
में रहते समय मद्दाराणा जयालिह ने राठोड़ डुगदास तथा अन्य कई खर- 
दरों को श॒प्त रूप से अकबर के पास भेजा । अकवर ने महाराणा को कुछ 
परगने ओर अजीतसिद को जोधपुर का राज्य देने का चचन दिया, जिसके 
बदले में उन्होंने उसे सहायता देता स्वीकार किया । फिर सब बातें तंय॑ 
ट्टोने पर ई० स० १६८१ ता० २ जनवरी ( वि० सं० १७४७ माघ बदि ८) को 
अजमेर में बादशाह पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने का निश्चय 
हुआ | 


शाइज़ादे अकबर का राज- 
पूर्तो से मिल जाना 





( $ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, धु० €७७-प तथा «८१ ! 
( २ ) संतख़ेबुल्लुबाव--इलियद; हिस्ट्री श्रोव्‌ इंडिया; जि० ७, पृ० ३०० । 


: (३) सरकार; हिस्ट्री श्रेव्‌ औरंगज़ेब, जिं० ३, ४० ३३१२-१६. । मुंतख़- 
छुल्तुवाब--इलियट; हिस्टी भव इंढिया; जि० ७, पू० ३०००१ | संंशी देवीप्रसाद; 
द्द३ 





२८६४ राजपूताने का इतिहास 


३० स० १६८१ ता० १ जनवरी ( वि० से० १७३७ माघ वदि ७ ) को 
हकथधर ने झपने को बादशाह घोषित किया | इस अवसर पर उसने अपने 
.  सरदारों झीर प्ममीरों को खिताब दिये तथा तहब्बर खां 

हो सरंन- को झपना मुण्य मंत्री बनाकर उसे सात हज़ारी 
ह भनसव दिया। श्रफदवर के साथ फे सरदारों में से 
कुछ तो स्वयमेव उसके साथी चन गये झौर कुछ को बाध्य होकर उसका 
साथ स्वीकार करना पडा। जिन्होंने उसका विरोध किया वे छेद में डाल 
दिये गये । फेवल शहाचुद्दीनज़ां ने, ज्ञो छुछ पीछे रह गया था, शीघ्ता से 
ओरंगज्ञर को शादज़ादे के घिद्नोह की सुचना दे दी | जझौीरंगज्नंच की दशा 
उस समय बड़ी शोचनीय थी, फ्योंकि क्धिकांश सेना चिक्तोड़ आदि में 
रहने के कारण उसके पास वहुत कम सेना रद्द गई थी, जब कि सीखो- 
दियों कौर राठोड़ों की सेना-सद्दित श्ककदर का सेन्च ७०००० के क़रीब 
“था | बादशाह ने सद मदसवदारों झौर अपने शाहज्ञादों को शीघ्र अजमेर 
पहुंचने के लिए लिखा। उधर युवा अकदर, जो स्वभावतः झछुस्त और 
बिलासी था, झपने वादशाह दनने की खुशी में नाचरेग में मस्त रहने लगा। 





निज 


झौरंगज़ेदनासा; साग २, ए०.१०० तथा 4० १। 


जोघपुर रज्य की ज्यात में इस सम्बन्ध में भिन्न वर्णन मिलता है। उसमें 
छिल्ए है--''वि० सं० १७३७ कार्तिक सुदि १० को महाराणा राजलिंह व देहांत होगया 
झोर जयसिंध गद्दी पर देठा। इसके दाद दु्योदास गोरस के पहाड़ों से होकर सामेशीर्ष 
साल में मेड़ते गया, जहां उसने व्यापारियों आदि से वहुतता धन दसूल किया । फिर 
उसने डीडदाणा से भी रुपये लिये। बादशाह ने उसके पीछे फ़ोज भेजी, जिसने उसका 
बहत पीछा किया । लागोर से बादशाही सेना छोड गईं। गांव जीलवाड़े से शाहज्ञादे 
झकदर के लेव्को--ताजझुहस्मद झोर चोहान भावसिंद--ने राठोड़ों के पास जाकर कहा--- 
तुम हसारे शामिल हो जाहझ्नो । जोधपुर राजा ( जसलवन्तलिंह ) के रड़के को सुदारक 
कर दिया जायया ।! गांव चांचोड़ी सें तहत्यर्ां का छुत्च सिज्ञों सानी राठोइ राससिंह 
(रल्ञोत) के पाल ज्ञाकर राठोढ़ों को साथ ले गया। जोड़ में शाहज़ादे ने तम्त पर बेठकर 
दरबार किया और साध ददि £ को राठोऱों को लिरोपाव, घोड़े, हाघी, ठरूवार झोर हज़ार 
सोहरें दीं ( जि० २, ४० ४२-३२ )। 
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उसने १२५० पम्ील का सफ़र करने में १५ दिन लगा दिये; जवकि प्रत्येक. 
घंटे की देरी के कारण औरंगजेब की स्थिति दढ़ होंती जा रही थी। फमश: 
शहाचुद्दीनख़ां और हमीदर्त्नां सेन्य-सहित बादशाह के पास पहुंच गये । 
साथ ही शाहज़ादे मुअद््मम के भी प्रस्थान करने की ख़बर पहुंची। स्थिति 
खुधरते द्वी बादशाह ने अजमेर फो चारों ओर से झुरक्षित कर लिया। 
ता० १४ जनवरी ( माघ छुदि ५४ ) को वह अजमेर से ६ मील दूर दोराई में 
जाकर ठहरा । अकवर की सेना का अग्नसाग कुड़की नामक स्थान में था, 
पर अकवर के डेरों में उस समय निराशा ओर विद्रोह का साम्राज्य था। 
ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ने लगा, उसकी तरफ़ के मुग़ल्ल सेनिक अधिकाधिक 
संख्या में इसका साथ छोड़कर वाद्शाह से मिलने लगे। हां, ३०००० राजपूत 
उसके साथ अवश्य चने रहे । ता० १४ जनवरी ( माघ झुदि ६) को बाद- 
शाह आगे वढ़कर चार मील दक्षिण में दोराहा (? डुमाड़ा) नामक स्थान में 
ठहरा | अकबर भी उससे तीन मील दूर जा डटा । इसी बीच शाहज़ादा 
मुअज्ज़म खेना-सहित जाकर अपने पिता के.शामिल हो गया । 

अकवर के बहुत से अफ़्लर उस समय तक बादशाह से जा पिले 
थे। अब बादशाह ने उसके मुख्य सेनापति तहव्वरखां को उसके सखुर 
इनायतखां ( बादशाह का सेनापति ) के द्वारा इस आशय का: ख़त लिखा- 
कर अपने पास चुलाया कि यदि वह चला आयमा तो. उश्लकां अपराध 
क्षमा किया जायगा नहीं तो उसकी ख््रियां सब के सामने अपमानित की 
जावेंगी और उसके बच्चे कुत्तों के मूल्य पर झुलामों के तौर बेचे जावेंगे। 
इस धमकी से डरकर तहव्वरखां सोते हुए अकवर तथा डुर्गांदास को 
सूचना दिये बिना द्वी औरंगजेब के पास चला गया, जद्दां शाद्दी नीकरों ने 
डसको मार डाला । 





( धृ ) खसरकार; हिस्दी आँवू और ंगज़ेब; जि० ३, ४० ३७९६-६१ । 
( २ ) पही; जि० ३, ४० ३६१-६३ । जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना 


का उल्लेख भिन्न प्रकार से दिया है । उसमें लिखा है--“बादशाह ने इनायतख़ां से 
सहस्वरख़ं की स्री और पुत्रों को मारने के क्षिए फ़रमाया। इसकी ख़बर इनायत़ां ने 
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इसके वाद अकवर और डसके सहायक राजपूतों में विरोध पेंदा 
3. ५ प्रौर्गजे हक कप ली उस रे हि ते 
करने के लिए ओरस्गज्ेव ने एक चाल चली । उसने एक जाली पत्र अक- 
कप ऐप 
औरंगज़ेव का छल और... के चोम इस आशय ञ लिखा के तुमने कप 
दुर्गांदास का शाइज़दे का पूतों को खूब धोखा दिया है ओर उन्हें मेरे सामने 
साथ छोड़ना ३५ ८ 
हक मीट लाकर वहुत अच्छा काम किया हैं | अब तुम्हें 
चाहिये कि उन्हें हरावल में रक््जो, किसल कल प्रातःकाल के युद्ध में उन- 
० है. ० 2.6 
पर दोनों तरफ़ से दमला किया जा सके | यह पत्र किसी प्रकार राज्ञपू्तो 
डेरे में दर्गादास के पास पहुंचा दिया गया, जिसको पढ़ते ही डसके मन 
पक ॥ 2053. +>77--_तह8त. 77४४“ 
खटका हो गया । वह अकवर के डरे पर गया, पर अदराचज्ि का 
समय होने से वह सो रहा था और उसे किसी भी दशा में जगाने की शआज्ञा 
सेवकों को न थी | तब डुगोदास ने अपने डेरे पर छौटकरः तहव्वरज़ां को 
२ छा कर ।क अक जि छू 
बुलाने के लिए अपने आदमी भेजे पर वह तो पहल ही चादशाह के पास 
जा चुका था। यह खबर मिलते दी राजपू्तों का सन्देद्द विश्वास में परिणत 
हो गया ओर उन्‍हें उस पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण न रहा । 
प्राठःकाल होने के पूर्व ही वे अकवर का चहुतला सामान आदि लूटकर 
मारवाड़ की तरफ़ चल दिये। एसी अव्यवस्थित दशा से लाभ उठाकर 
ओऔरंगज़व के पक्तपाती, जो शाइज़ादे के पास क़्रेदी थे तथा अन्य मुखलमान 
भी भागकर बादशाह के पास चले गये! । 
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अपन जंवाई ( तहत्वरख़ां ) को भेज दी । इसपर तहब्वरख़ां ने राठोड़ों से कहलाया कि 
अब इसारा आपका मेल नहीं रहा और वह बादशाह के पास चला गया, जहां वह मार 
डाला गया ( जि० २, छए० ४३ ) !” टॉड के कथनानुसार तहव्वरज़ां ने इस आशय का 
पतन्न लिखकर दूत के हाथ राठोड़ों के पास सिजवाया--“मेरे ही द्वारा आपका अकबर से 
मेल छुआ था, पर अब पिता पुत्र एक हो गये हैं, अतएव अब वचन आदि का ध्यान 
ल्वागकर आप अपने-अपने देश जांच ।” इसके बाद वह औरंगज़ेव के पास गया, जहां 
वादशाह की आज्ञा से चह मारा गया ( राजस्थान; जि० २, ए० €शथ्८ )। 

मन्‌की लिखता है कि तदच्वरज़ां बादशाह को मारने की नीयत से गया था 
( स्टोरिया डो मोगोर; ज्ि० २, ० २४७ ), पर यह कथन कल्पनामात्र है । 

. (१) सरकार; हिस्दी झोव औरंगजेब; ज्ि० ३, ए० इ६३-४। 
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सबेरा होने पर अकबर ने अपने आपको विचित्र परिस्थिति में 
पाया । विशाल वाहिनी के स्थात में उसके पास कफेघचल ३४० सबार शेण 
आशिक आल, गये । ऐसी हालत में उसकी बादशाह वनने 
अकवर को शरण भें लेना... फी सारी अभिलापषा मिट्टी में मित्र गई । शीघ्राति- 
भौर हर कु के शीघ्र सागने के अतिरिक्त उसके लिए जीवन-रक्षा 
का दूसरा उपाय नहीं रह गया. स्त्रियों को घोड़ों पर 
बेठा और जो कुछ घन आदि जल्दी में एकत्र किया जा सका वह ऊंटों पर 
लादकर अकबर राजपूर्तों के पीछ रवाना हुआ । बादशाह ने यह ख़बर 
पाते ही शाहज़ादे सुअज्ज़म को अकबर को गिरफ़्तार करने के लिए मार- 
बाड़ में भेजा | अकवर दो दिन तक निराश्चित भागता रहा, पर इस वीच' 
राठोड़ों को औरंगज़ेव के छुल का सारा द्वाल ज्ञात हो गया और दुर्गादास 
ने राजपूततों के साथ पीछे लौटकर अकवर को अपनी शरण में ले लिया 
शाहज़ाद की रक्ता करना राठोड़ों ने अपना धघुख कतेब्य समझा । राठोड़ू 
उसे साथ लिए कई दिन तक मारवाड़ में फिरते रहे, पर वे किसी जगह 
सी एक दिन तक नहीं ठहरते थे। इसपर शाहज़ादे मुअज्ज़म ने अपना ढंग 
चद्ल दिया और चारों तरफ़ जगह-जगह अकचर की गिरफ़्तारी के लिए 

















( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--“बादशाह ने ३० हज़ार सेना के 
साथ शाहज़ादे आलम (? मुश्रज़्जम) को श्रकबर को गिरफ़्तार करने के लिए उसके पौछे 
भेजा । राव इन्द्रसिंह, राठोढ़ रामसिंह रतनोत और नवाब कुलीचमख़ां आदि इस फ़ोज 
के साथ थे। जालोर के पास पहुंचते ही राठोढ़ों ने शाही सेना का बहुतसा सामान शआदि 
लूट जिया ' इस लापरवाही के कारण बादशाह ने इन्द्रसिंह से जोधपुर, रामसिंह से 
जालोर श्रोर कुलीचमज़ां से उसकी जागीर ज़ब्त कर ली । यही नहीं कुंलीचम़ां क़ेद में , 
डाल दिया गया ( ज्ञिण २, ए० ४३ )।” मुंशी देवीप्रसाद-लिखित “औरंगज़ेबनामे” 
में भी अ्रकबर के पीछे बादशाह-द्वारा बहुतसा घन आदि साथ देकर शाहआल्षस, इन्द्र- 
सिंह, रामसिंह आ्रादि का भेजा जाना लिखा है ( भाग २, ए० १०४ )। हम ऊपर लिख: 
आये हैं कि इन्द्रसिंह का केवल दो मास तक ही जोधपुर पर अ्रधिकार रहा था, ऐसी . 
दुशा में ख्यात का यह कथन कि इस समय उससे जोधपुर की जाग्रीर ज़ब्त हुई संदिग्ध: 
श्रतीत होताहै। ,... मु जे 
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सनिक नियुक्त फर दिये। श्रजमर से भागने के एक स्ताद्द के बीच विद्रोद्दी 
शाहज़ादा सांचोर पहुँचा, पर ग्रुजरात में रफ्से हुए मुगल सनिकों-द्वारा 

हां से भगाये ज्ञाने पर उसे अपन आश्रय-दातापं-सहित मेवाट में जाना 
पढ़ा', जहां के मद्राराणा जयसिद ने उसका आदस्पूर्वक स्वागत किया 
प्र उसे अपने यहां ठदरंने के लिए कद्दा | वहां भी ठहरना खतरे से 
खाली नहीं था, श्रतरच दुर्गादास ने उसे दक्षिण ले जाने का निश्चय 
किया | फेचल ४०० राठोट्रों के साथ वह मेघाड़ से निकलकर टूंगरपुर: 








( $ ) जोधपुर राज्य फी एयात में इस सम्बन्ध में लिखा है--“जालोर से 
नज़राना चघूलकर राठोढ़ शाएज़ादे को लेकर सांचोर की तरफ़ गये, जहां शाहज़ादे 
( शाह ) श्रालम ( ) ) की सेना से उनका युद्ध हुआ । फिर गांव फोटकोलर में ठेरा 
ऐने पर शाएज़ादे ( शाद्व ) श्राजम ने राठोड़ों से सन्धि फी बात-चीत की भ्रौर कहलाया 
कि राजा के पुत्र ( जीतसिंद ) को मनसब झौर उसकी जागीर ( जोधपुर ) दी जायगी 
तथा अकग्रर को गुजरात का परगना दिया जायगा | साथ ही उसने चार हज़ार मोहरेंभी 
ख़रचे के लिए उनके पास भेजी, जो राठोढड़ एरिसिंह मोहकम सिंहोत, बाघ सुरारसिंहोत 
तथा जुमार सिंह कुशलतिंहोत ज़ामिन होकर ले आये । शाहज़ादे श्रकबर और दुर्गादास 
को यह वात पसन्द न श्राई और ख़रचे के लिए थाई हुईं श्रशरक्षियां भी सरदारों में बांट 
दी जाने के कारण वापस न की जा सकी । फलतः यह सन्धि-वार्ता अपूर्ण ही रह गई 
भर बाघ, दरिसिंह भादि शाहज़ादे आजम से सारी हक़ीक़त कह थाये। श्रावणादि वि० 
सं० १७३७ ( चेत्रादि १७३८ ) वेशाख सुदि १० (ई० स० १६८१ ता० १७ अप्रेल ) 
को बादशाह ने इनायतज़ां को जोधपुर के सूबे में भेजा । इसपर पालणपुर भोर 
थराद से पेशकशी वसूल करते हुए दुगोदास भौर श्रकवर राणा जयसिंह के पास चले 
गये ( जि० २. ए० ४३ )।” मुन्शी देवीप्रसाद ने “भारंगज़ेबनामे” में यह सारा कथन 
टिप्पण में दिया है ( भाग २, ७० १०६ टि० १ ) | उसमें बादशाह की तरफ़ से भेजे 
हुए शाहज़ादे का नाम सुश्रजुम दिया है, पर अन्य फ़ारसी तवारीज़ों में कहीं भी इन 
घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इनकी सत्यता संदिग्ध ही है । 


(२ ) “चीरविनोद से पाया जाता है कि इसी बीच बादशाह और महाराणा: 
के बीच सन्धि की चर्चा चल रही थी । विद्रोही श्रकबर के मेवाड़ की तरफ़ जाने का 
समाचार सुनकर शाहज़ादे आज़म ने महाराणा को हि० स० १०६२ ता० २४ 
रबीउलूअव्वल ( वि० सं० १७३८ वेशाख वदि १० ८ ई० स० $६८१ ता० ३ 


झप्रेज्ञ ) को एक निशान भेजकर क्षिखा कि शाहज़ादा अकबर देसूरी की तरफ़ जा रहा- 
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फे पहाही प्रदेश में होता हुआ दक्षिण की ओर चल्ला। मार्ग में प्रत्येक 
जगह शादह्दी सवि्कों का कड़ा पहरा था, परन्तु चीर और चतुर दुर्गांदाल 
उनसे बचता हुआ बढ़ता द्वी गया । डूंगरपुर से वह अदहमदन्गर की तरफ़ 
चढ़ा, परन्तु जब उछे उस ओर सफलता नहीं मिली तब वह दक्षिण पूषे की 
तरफ़ से बांसवाड़ा ओर दक्षिणी मालवा में दोता हुआ अझ्कवरपुर के पास 
नमेदा को पार कर घुरहानपुर के निकट पहुंचा; लेकिन उधर भी शाही 
अफ़सरों का कड़ा पहरा था, अतएवच वह वहां से पश्चिम की तरफ़ चला 
आर खानदेश एवं वुगलाना द्ोता हुआ रायगढ़ पहुँचा" 

(९ .“ मेवाड़ के साथ के लस्बे युद्ध से चाद्शाद तंग आा गया था । उधर 
महाराणा जयसिंद भी सन्धि के लिए उत्सुक था। फलस्वरूप श्यामर्सिह: 


है, उसे पकड़ लेना अथवा सार डालना । उस समय अकबर के साथ राठोढ़ दु्गौदास, 
सोनिंग श्रादि ससेन्‍्य थे । महाराणा ने उनसे कद्दला दिया कि शाहज़ादे को इधर न 
लाकर दक्षिण में पहुंचा दो, क्योंकि यहां सुलह की बात-चीत चल रही है ( भाग २, 
'पु० ६४३ ) । 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि दक्षिण की तरफ़ प्रस्थान 
करने से पूर्व दुगोदास ने दस वर्ष का ख़्चा देकर अकबर के ज़नाने को बाढ़मेर भेज दिया 
और पहां उनकी रक्षा का.सम्ुचित प्रबन्ध करवा दिया ( ज्ञि० २, ए० ४६ )। 


(२ ) सरकार; हिस्ट्टी भॉव्‌ भौरंगज़ब, जि० ३, ४० ३६४-७० । “वीरविनोद” 
में लिखा है कि राठोढ़ दुगोदास श्रकवर की भोमट 'मेवाढ़), इंगरपुर और राजपीपला के 
मार्ग से दक्षिण में ले गया, जहां शंभा ने उसे आश्रय दिया ( भाग २, प० ६६३ )। 


जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है कि शंभा ने जब अकबर को आश्रय 
देने के सम्बन्ध में अपने सरदारों से सलाह की तो उनसे से श्रभेक ने हसके विरुद्ध राय 
दी, पर एक ब्ाह्मण ने यही कहा कि शाहज़ादा श्रौर राठोड़ एक होकर श्ाये हैं अत्तएुव 
शरण देना ही उचित है, चाहे इसमें रूगड़े की ही आशक्ला वर्यो न हो । इसके बाद 
पौप वदि २ को रायगढ़ से १७ कोस दूर पातसाहपुर में शंभाजी का शाहज़ादे एवं दुर्गा 
दास से मिलना हुआ ( जि० २, ए० ४२-६ )। 


..._ (३) सर जदुनाथ सरकार ने श्यामसिंह को बीकानेर का बतलाया है ( हिस्ट्री 
भोष भोरंगज़ेब; जि० ३, ४० ३७० ), जो डीक नहीं है; क्योंकि राजप्रशस्ति मद्यकाब्य 
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इपद्रव करना आरम्भ कर दिया । जिस समय "बादशाह सद्यराणा से 
झछुलह कर वछ्धिण जाने की तेयारी में था, उसी समय ख़बर आई कि 
तहब्वधरखां के मारे जाने के पीछे उसके ताजलुक्े का वादशादी सेवक मेडू- 
तिया मोहकमर्लिह कल्याणदासोत ( तोसीण का स्वामी ) घर बैठ रहा है । 
बादशाह ने जब उसको दंड देने का प्रयत्न किया तो घह्द राठोड़ सोनिंग से 
जा मिला। इसके वाद राडोड़ों ने वगड़ी को लूटा तथा सोज्त के हाकिम 
सरदारजां से लड़ाई की, जिसपर बह भाग गया। इस लड़ाई में ज्ोभपुर 
के चांपाचत काच गिरधरदासोत, चांपाचत दहरनाथ गमिरधरदासोत( माल- 
गढ़वालों का पूवैज ), चांपावत चुरा दृरिदासोत, सोदड़ विशना याघावत, 
सींघल दला भोदावत, राठोड़ बीज्ञो चतुरावत आदि कई सरदार काम आये। 
मुग़़लों ने यह देखऋर जोधपुर के प्रवंध में कई अन्तर कर दिये । बादशाह 
ने थि० स० १७३८ प्रथम आश्वित खुदि ६ (६० ख० १६८९१ ता० ८ सितस्थर) 
को दक्षिण की तरफ़ प्रस्थान क्रिया। एसके चाद्‌ असदसखां ने राजा 
भीमसिह ( महाराणा राजासिह का छोटा पुत्र ) की मारफ़्त सेल की बात- 
चीत कराई | तब राठोड़ सोनिंग आदि कई घलश्दार अजमेर की तरफ़ 
चले, पर मार्ग में पूजन्नोत गांव में सोनिंग की शाज्ानक खृत्यु हो गई, 








(१ ) ख्यातों आदि से पाया जाता ऐ कि झगालों का सारवाए पर अधिकार 
होने पर वहां के कुछ सरदारों ने अपनी जागीरें बचाने के लिए उनकी शधीनता स्वीकार 
कर ली थी; परन्तु श्रधिकांश सरदार महाराजा के ही पक्त में रहे और उन्होंने कई 
अवसरों पर मुसलमानों से मिले हुए सरदारों पर एमले भी किये । 


( २) सुन्शी देवीप्रसाद के “फरौरंगज़ेबचासे” ( भाग २, ४० ११२-३ ) से भी 
पाया जाता है कि इसी तिथि को बादशाह ने श्रजमेर से घुरहानपुर के लिए कृच किया। 


( ३ ) इस सम्बन्ध सें मुन्‍्शी देवीप्रसाद के “ओऔगज़ेवनामे' में द्षिखा है कि 
ता० १८ ज्ीकादु हि० स्‌ू० १०६२ ( थि० सं० १७३८ सार्गशीर्ष चदि ४७ 5 ई० स० 
१६८१ ता० १६ नवम्बर ) को एतकादख़ां ने बहुतसी फ्रोज़ के साथ राठोढ़ों पर, जो 
मेड़ता के पास तीन इज़ार सवार के क़रीब जमा हो गये थे, घावा किया। घमासान 
लड़ाई हुई, जिसमें सोनिंग, उसका भाई अजबसिंह, सांवलदास, बिद्ारीदास श्र 
भोकछुलदास आदि काम आये भ्रोर विजय खुसक्षमानों की हुईं ( भाग २, ए० ११४ )। 

हे है 
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छै०घे्‌ :  शेजपूताने का इतिहास 


“जिससे मेत्न की बात-चीत बीच में ही रह गई और राठोड़ों ने फिर लूट॑- 
मार शुरू कर दी। उन्होंने डीडवाण से पेशकशी ले मकशण को लूटा) 
फिर कार्तिक बदि १४ ( ता० ३० अक्टोबर ) को मेड़ता को लूटा और वे 
दो दिन इंदावड़ में रहे । इसपर बादशाही फ़ौज के साथ असदख्रां के पुत्र 
इतमादर्खा ले उनपर चढ़ाई की। कार्तिक खुदि १ ( ता० १ नवम्बर ) 
को गांव डीगराणा में लड़ाई होने पर उसमें राठोड़ अश्रजवलसिह पिट्ठल- 
दासोत, राठोड़ सबलसिह खानावत, रामसिह, करण बलुओत, नाहरखां 
हरीसिंह मद्ेशदासोत, मेड़तिया राठोड़ गोपीनाथ, राठोड़ सादूल; 
राठोड़ अज्जुन आदि जोधपुर की तरफ़ के श्तरदार मारे गये । उन्हीं दिलों 
राठोड़ उदयसिंह लखधीर विट्वलदासोत चांपावत, राठोड़ खींचकरण 
आसकरणोत और राठोड़ मोहकमर्सिह कद्याणमलोत ने पुर और मांडल' 
के शाही थानों को लूटा तथा दक्षिण जाते हुए क्ासिमस्रां से झगड़ा कर 
शाही नकारा और निशान आदि छीन लिये। इस अकार लूट-मार कर 
राठोड़ पदाड़ों में भाग जाते, जिससे शाही सेना पीछा करके भी उन्तका पता 
न लगा सकती । वि० से० १७३६ (ईं० स० १६८२ ) -में ऊदावत जगराम- 
( नीबाजवालों का पुवेज् ), जो पहले मेवाड़ का और पीछे से बादशाह का 
'सेबक रहा था, राठोड़ों से मिल गया और डसने जैदारणु में लूट-मारकर 
आर भी कितने ही स्थानों का बिगाड़ किया | इसी तरह चांपावत बीजा. 
घग्गेरद्द ने भी अलग-अलग कगड़े किये । जोधा डदयसिंह भाद्राजूण 


हे 


से चढ़कर मुल्क में इधर-डघधर फ़साद फरने लगा। पीछे बह ओऔर 





फंविराजा बांकीदास ने पूजल्लोत गांव में ही वि० से० १७३८ आश्विन सुदि ७ ( ईं० स० 
१६८१ ता० £ सितम्बर ) को सोन्निंग की अकस्मात रूत्यु होना लिखा है ( ऐतिहासिक 
बातें; संख्या १६८३ ) | 


( १ ) “औरंगज़ेबनासे” में भी राठोढ़ों का मांडल और पुर पर धावाकर चहां 
से बहुतसा माल-असचाब लूटना लिखा है। इसकी सूचना बादशाह को हि० स० १०६३- 
ता० १० मुहरंस ( वि० सं० १७३८ माघ सुदि १२ ८ ई० स० १६८२ ता० १० जन- 
'घरी ) को मिली ( भाग २, छ० ११६ )। 
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५ 
खींवकरण दुर्गादास के भाई के साथ होकर लूटने के लिए चले, पर उनके 
पीछे शेर मोहम्मद्‌ जा पहुँचा, जिसके साथ युद्धकर कई राठोडू सरदार 

* काम आये। राठोड़ मुकन्द्दास, सादूल तथा रत्मालिंद माह्ददेवोत जोधा भूगड़ा 
आरंभ होने के समय से ही भाद्राजूण में रहते थे। बि० से० १७४० (.ई० 
स० १६८३ ) में उनके ऊपर जोधपुर से इनायतखां ने अपने पुत्र को सेना 
देकर भेजा | सुकन्ददास ने उससे लड़कर ऊंट आदि छीन लिये। दूसरी 
बार फिर लड़ाई होने पर मुसलमान अफ़सरों ने पेशकशी देना ठहराकर 
शान्ति की | डसी वर्ष मेड़्वे के पाल मोहकमर्सिद्द मेड़तिया ने, जेतारण के 
पास ऊदावत जगराम ने और सारण की तरफ़ डदयसिंद ने रूगड़े किये। 
इसपर बादशादही अ्रफ़्सरों ने मोहकमलिंह को तोसीणे और ज्ञोधा डद्य- 
- भाण मुकन्द्दासोत को भाद्वाजूण की चौरासी सें बेठाया( अधिकार दिया)। 
इसी बीच खींवकरणु आसकरणोत, तेजकरण दुगोदासोत आदि ने साथ 
एकत्र कर फलोधी की तरफ़ लूट-मार की और चांपाबत सावंतासिद्द तथा 
भाटी राम वगैरद ने गांव बंबाल आदि को लूटा । मेड़ृतिया सादूल मुसल- 
मानों से मिल गया था, जिससे ऊदावत ज्गराम ने अपने साथियों सहिस 
चढ़कर डखे मार डाला । डर अन्य खसरदारों ने जोधपुर और सोज्ञत के 
बीच बहुत से गांवों को: लूटा। भ्रावणादि्‌ बि० से० १७४० (चेन्रादि १७४१८ 
ईं० स० १८६८७ ) के वेशाख मास में सोज्ञत के थाने पर बद्ल्लोलख़ां से लड़ाई 
- होने पर राठोड़ सावेतालदइ जोगीदास विद्ठुलदासोत, राठोड़ हिम्मत्लिह 
शक्तसिह सुंदरदास्तोत मेड़तिया, राठोड़ बिहारीदास मोहणदासोत ऊदावत 

आदि मारे गये'। इस प्रकार राठोड़ जगह-जगह दंगा फ़्लाद करते रहे, पर 
, सुसलमानों से डनका कोई प्रबन्ध न हो सका, क्‍योंकि वे ( राठोड़ ) इधर- 
उधर लूटकर बहुधा पहाड़ियों में छिए जाते थे । 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छए० ४६-४८ 


टॉड ने भी करणीदान के ग्रन्थ “सूरजप्रकाश ” के आधार पर लगभग ऐसा ही 
घर्डन अपने ग्रत्थ “राजस्थान! में दिया हैं । उक्त पुस्तक से पाया जाता है कि राठोदुं 


कप रटम ०४ राजपूताने का इत्तिक् 







डघर दक्तिण में शाहज़ादे अकबर के साथ रहेक्तर दुर्गांदास ने पीछा 
करनेवाले शाद्दी अफ़सरों के साथ लड़कर बड़ी बीरतठा दिखलाई' | बि० 
स० १७७३ (६० स० १६८६/) के भ्रावण मास में 

2320 8 ते उसके पास मारवाड़ से ४! मुकन्ददास का पत्र 
पहुंचा, जिसमें लिखा था| कि राठोड़ उद्यसिद्द 

लखधीरोत आदि सरदार बालक महाराजा के| दर्शव फरने के लिप 
उत्सुक हो रहे हैं; आप आधें तो उसका प्रबन्ध किया जाय | अब अधिक 
समय तक उले छिपाकर रखना कठिन है। यह पतन्न पाकर इडुर्गांदास ने 
शाहज़ादे से निवद्न किया कि जो कुछ घछुकत ले बनना मेने अब तक आपकी 
सेवा की, अब आप मारवाड़ चत्ते चलें । मारवाड़ जाने में शाहज़ादे 
को बादशाह की तरफ़ से खटका था, जिससे उससे ऐसा करना स्वीकार 





की इन लड़ाइयों में जैसलमेर के भारटियों ने भी काफ़ी मदद पहुँंचाई ( राजस्थान; 
जि० २, ४० १००१-६ )। सरकार ने केवल इतना लिखा है कि दक्षिण में नई लड़ाई 
छिड़ने अथवा कहीं पराजय होने पर जब सारवाड़ में रक्खी हुईं मुग़ल सेना उधर भेजी 
जाती तो देशभक्क राजपूत अपने-अपने छिपने के स्थानों से निकलकर बची हुईं कमज़ोर 
झुगाल सेना को बढ़ा लुक़सान पहुंचाते | दक्तिण से अवकाश मिलने पर पुनः राजस्थान 
में सेना भेजी गई और मुग़लों ने अपने खोये हुए ठिकानों पर फिर अधिकार कर लिया 
( हिर ॥ ऑँब्‌ भौरंगज़ेब; जि० ३, छ० ६७१-२ )। 


इसले इतना तो स्पष्ट है कि बादशाह का ध्यान दक्षिण की तरफ़ आकर्षित होते 
ही, सारवाड़ में म्रशालों की शक्ति कमर हो गई ओर वहां के राठोढ़ बलवान दो गये थे । 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि औरंगज़ेब ने दक्षिण में पहुंच 
कर सुर्तबज़ां ( ? ) और राव इन्द्रसिंह रामसिंहोत की अध्यक्षता में पांच हज़ार सवार 
अकबर पर भेजे। राठोढ़ों ओर मरद॒टों ने वि० सं० १७३६ में कई जगह उनसे लड़ाई की 
और कई सौ आदमियों को सारा | संवत्‌ १७४० में मीर ख़लील और उसकी मां को, 
जो अकबर की दाई थी, अकबर के पास सुलह के लिए भेजा गया। अ्रकबर को बादशाह 
का भरोसा नहीं था, इसलिये उसने कहलाया कि यदि गुजरात का सूबा और मेरा 
माल-असबाब मुझे दिया जाय तो में अहमदाबाद चला जाऊं, पर बादशाह ने यद्द बात 
मंघूर नढीं की (जि० २, ए० ० )। 
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न किया और दुर्गांदास को भ्रपने देश ज्ञाने की अनुमति दी । इस- अवसर 
पर उसने डस( दुर्गादास )से मारवाड़ में छोड़े हुए अपने परिवार की 
देख-रेख करने के लिए भी कहा । तद्नन्‍तर ई० स० १६८७ के फ़रवरी 
( वि० सं० १७४३ फाल्मुन ) मास में जद्दाज्ञ पर सवार होकर शाहज़ादा 
फ़ारस के लिये रवाना हो गया । इस प्रकार उसको सकुशल विदाकर 
दुर्गांदास मारवाड़ लौटा । 
जेला कि ऊपर लिखा गया है बि० स० १७३८ ( ई० ख० शद्८१ ) 
के आछ-पास अजीतालह के अनुगामी उसे मेवाड़ से हटाकर सिरोही 
राठोड़ सरदारों के समझ लक के कालिदी गांव में ले गये थे। लम्बी 
वालक महाराजा का प्रकक. अवधि तक महाराजा को न देख सकने के कारण 
382, कितने द्वी राठोड़ सरदार डसे देखने के लिए 
उत्छुक द्वो रद्दे थे। मालपुरा की ओर लूटमार करके राठोड़ डदयसिह, 
मुकुन्द्रास, तेजखिह ( चांयाबत ), ऊदावत जगर म, डउद्यभाण आदि जब 
गांव मोकलसर में एकत्र हुए तो उन्होंने यह सोचा कि बालक महाराजा 
की अवस्था आठ बरस की हो गई है, अब उसे प्रकट करना चाहिये। 
यह निश्चय होने पर उदयसिंह सिरोद्दी (इलाके) जाकर मुकन्ददास ख॑ची 
से मिला और डसने डससे कद्दा कि तमाम राठोड़ एकत्रित हुए हें, 





० ्ििएएइओ>)ओ राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ४२ । 


(२ है मार्ग में मोसिम की ख़राबी के कारण श्रकबर का जहाज्ञ मस्कत के 
बन्दरगाह में जा पहुंचा | वहां श्रकबर कई मास तक पड़ा रहा । फिर उसने ईरान के 
बादशाह सुलेमानशाद्व से पन्न व्यवहार किया, जिसने उसे प्रतिष्ठा के साथ अपने यहां 
बुला लिया । 

( ३ ) सर जदुनाथ सरकार; शॉट हिस्द्दी ऑव औरंगज़ेब; प्ृ० ३०७। मिर्ज़ा 
मुहम्मद इसन ( झलीमुहस्मदज़ां बहादुर ); मिरात-इ-अहमदी; जि० १, पृ० ३१७-८ | 


जोधपुर राज्य की ख्यात में दुगोदास के मारवाड़ की तरफ़ प्रस्थान करने के कई 
रोज़ बाद शादज़ादें का ईरान जाना लिखा है (जि० २, ४० ४२ ), पर बह दीऊ 
नहीं है मा 


(०८६ राजपूताने का झतहास 
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महाराजा को प्रकट करो । पहले तो मुकुन्ददास राज़ी न हुआ, परन्तु बाद 
में यद सोचऋर कि राठोड़ सरदारों को नाराज़ करना टीक नहीं, उसने 
महाराजा से जाकर निवेदन किया। भ्रावशादि वि० सं० १७४३ ( चेन्रादि 
१७४४ ) चेशाख वदि ५ (ई० स० १६८७ ता० २३ सार्च ) को' सिरोही के 
पालड़ी गांव में अजीतर्लिह ने प्रकट होकर नागणेची की पूजा की+] 
अनन्तर दरबार हुआ, जिसमें उपस्थित सरदारों ने नज़रें आदि महाराजा 
के सम्मुख पेश कीं। इस श्रवप्तर पर दुजनासह दाड़ा भी उपस्थित थां | 
तदनन्तर बालक मद्दाराजा को लेकर राठोड़ सरदार आऊचवा गये 
जहां के सरदार ने घोड़े आदि देकर उच्चका सम्मान क्रिया । फिर रायपुर, 
बीलाड़ा और बलूंदा के सरदारों की नज़रें स्वीकार 
करता हुआ वद्द आसोप गया, जहां कूंपावतों के 
मुखिया ने उसका स्वागत किया । वहां से वह 
भाटियों की जागीर लवेरा, मेड़तियों की रीयां और करमसोतों की 
ख्रींवसर में गया । ऋमश: डसलका साथ बढ़ता गया । कालू पहुंचने पर 
पावू राव घांघल भी अपने सैन्य-सद्ित उसका अनु॒गामी हो गया । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इतना उल्लेख नहीं है । उससे पाया जाता 
है कि हाड़ा दुजनेसिह ने महाराजा के प्रकट होने के पीछे सोजत की तरफ़ 
देश का बिगाड़ किया | इनायतर्खा ने ज़ब यद्द खुना तो उसने सोजञत 
जाकर बात-चीत की और सिवाणा देने के साथ ही अन्य स्थानों से चौथ 


अजीतर्सिह का कई सरदारों 
के यहां जाना 


( १ ) बांकीदास ने भी यही तिथि दी है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६८७ )। 
टॉड ने चैत्र सुदि १५ दी है ( राजस्थान; जि० २, ए० १००७ ), जो ठीक नहीं है। . 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ४२-३ । 
(३ ) टठॉंड; राजस्थान; जि० २, ए० १००८। 


& 


( ४ ) सर जदुनाथ सरकार-क्ृत “हिस्टी व्‌ ओऔरंगज़ेब” में दुर्यादास के 
दक्षिण से लोटने पर मुसलमानों का राठोड़ों की लड़ाइयों से तंग आकर, उन्हें चौथ 
देना लिखा है ( जि० ३, ए० ३७०२ ) | | ; 


है। 
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झगाहने का अधिकार मद्दाराजा को दिया। तब म्रदाराजा सिवाणा में दाखिल 
हो गया। | 
राठोड़ दुर्गादास दक्षिण से रघाना होकर रतलाम पहुंचा, जहां से 
उसने जोधा अखेसिह रत्नलिहोत को भी साथ ले लिया। बादशाही प्रदेश 
में लूट-मार करते हुए आगे बढ़-कर उन्होंने 
जनम मालपुरे' को लूटा | वहां उस समय सेयद्‌ कछुतुब 
था, जिसने सामने आकर लड़ाई की । उसमें राव 
अनूपसिद ईश्वरलिहोत मारा गया और कितने ही राठोड़ घायल हुए। चि० 
से० १७४४ श्रावण खुदि १० ( ई० स० १६८७ ता० ८ अगस्त) को दुर्गादास 
भहेवा के गांव भींवरलाई में अपने ठिकाने में पहुंचा। फिर बाहड्मेर में 
शाहज़ादे सुलतान से मिलने के अ्रनन्‍्तर उसने महाराजा अजीतर्सिह के पास 
इस आशय की अज्ों भिजवबाई कि मेने दक्षिण में ६ वषे तक मार-काट की 
ओर वहां से लौटते हुए मार्ग में रतलाम से ज्ञोधा अखेशिहद रत्नासिहोत के 
साथ मालपुरा और केकड़ी बग्वेरद्द को लूटकर पेशकशी ली। शअ्रब में 
महाराजा ले भेंट करने का इच्छुक हूं । उन्हीं दिनों महाराजा तलवाड़ा गांव 
में मन्लीनाथ का दशन करने के लिए गया। वहां से कार्तिक बदि ११ ( ता० 
२१ अक्टोबर ) को वह भींवरलाई पहुचा, जहां दुर्गादासे अपने साथियों- 
लद्दित उसकी सेवा में उपस्थित हुआ । डस( दुर्गादास )ने महाराजा से 
निवेदन किया कि आप कुछ दिलों पीपलोंद के पहाड़ो में ही रहें, में तब 
तक देश में लूट-मार मचाता हूँ । . 


कीच्य १ 2२ # 








( १ ) जिल्‍ल्द २, ए० ४३ । 

: (२) सर जदुनाथ सरकार-कृत “हिस्दी ऑओव ओरंगज़ेब” में राठोड़ों का 
मालपुरे के अतिरिक्त पुर-मांडल, अजमेर तथा मेवात पर शआ्रक्रमण करना लिखा है 
( जि० ४, ४० २७२, ईं० स० १६२४ का संस्करण )। 

, (३ ) कर्नल टॉड दुगगोदास का वि० सं० १७४४ भाद्रपद ( वदि ) १० को. 
प्रोकरण में श्रजीतर्सिह्ध के शामिल होना लिखता है राजस्थान; जि० २, ४० १००८) । 


(४) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, ए० ४३-४। 
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दुर्गादास के मारवाड़ में पहुंच जाने से राठोड़ों का उत्साद्द वहुत 
बढ़ गया और वे जगदद-जगद्द मारवाड़ में रक्खी हुईं मुसलमान सेना को तंग 
दुर्गादास के मार्वाड़ में... ने लगे । धीरे-धीरे उनका सुखलमानों पर पूरा 
पहुंचने के वाद वहां की. आंतक स्थापित दो गया। जब मद्दाराजा अ्रज्ीतर्सिदद 
जी के प्रकट होने और सुसलमान अफ़सरों के राठोड़ों 
फो चौथ देने की ख़बर बादशाह को मिली तो वह बड़ा नाराज़ हुआ और 
उसने जोधपुर के फ़ौज़दार इतायतख्रां को मद्दाराजा को पकड़ने के लिए 
लिखा, पर इसी बीच उल्ल( इनायतखां )का देदांत हो गया' ह 
इनायतख्रां के मरने की खबर वादशाह के पास पहुंचने पर 
उसने मारवाड़ का प्रबंध अदहमदावाद की खूबेदारी में शामिल कर 
दिया। इस अवसर पर कारतलबसां को, जो अद्ममदावाद का खूबेदार 
था, शुज्ञातज्ञां का स्रिताब, ४००० ज़ात ४००० सवार का मतसब, नक्कारा, 
निशान और एक करोड़ दाम दिये गंध | डस समय जोधपुर का प्रबंध 
करने के लिए उससे योग्य व्यक्ति दूसरा न था। ऐसा कद्दत्‌ दें. कि उस 
समय राडोड़ों के भय से कोई मुललमान अफ़लर जोश्पुर की फौज़दारी 
स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं होता था । शुज्ञातस्रां ने एक लाख 
रुपयों की मांग की, जो उसे शाही खज़ाने से दिये गये । अनन्तर उसने 
जोधपुर जाकर डधर का प्रबंध इल प्रकार किया कि वहां के कुछ 
सरदारों की ज्ञागीरें के, जो उनके अधिकार में पुश्त दर पुश्त से चली आती 
थीं, उसने पट्टे कर दिये और कुछ सरदारों के मनसबों के एवज़ उनकी 
तनख़्वाहें नियत कर दीं। फिर वह क्रालिमबेग सुहस्मद अमीमखानी को 
वहां का नायब नियत कर अहमदाबाद लौट गया। राठोड़ों के उपद्रव से 
पाल्रनपुर और खांचोर के फ़ौज्दार कमाल्खां जालोरी को सझ़्त ताकीद की 
गई कि वह्द पालनपुर से जालोर जाकर उधर का ठीक प्रबन्ध रक्खे और 





._( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० ४४ । “पमिरात-इ-अहमदी” 
हि० स० १०६६ ( वि० खं० १७४४ ८ ई० स० १६८७ ) में इनायतख़ां की खत्यु 
लिखी दे । 








जोधपुर राज्य का इतिहास ५०७6 


क़ासिमबेग को यह हुक्म हुआ कि तेयार फ़ौज के साथ मेड़ता जावे। साथ 
ही उसे यह भी आशा दी गई कि किराये के जानवरों ओर गाड़ीवालों ले- 
पुेसे सुचलके लिये जञाबें कि वे व्यापार का पाल डद्यपुर के मार्ग से अह- 
मदावाद पहुंचावें' । 
उन्हीं दिनों राठोड़ों ने एकत्र होकर जोधपुर के आस-पास इमतला 
किया। पीछे से मुललमान उनपर चढ़े। दोनों दलों में लड़ाई होने पर 
भेडारी मयाचंद्‌ मारा गया ओर सिवाणा पुनः सुस- 
लमानों के हाथ में चला गया। इस घटना के बाद ही 
अजीतर्सलिह छुप्पन (सेबाड़) के पहाड़ों में ज्ञा रहा । 
घहां महाराणा जयसिद्द ने उसे आश्रय दिया। 

यह ऊपर लिखा जा छुका दे कि राठोड़ों के आतंक के कारण 
जोधपुर में सकले हुए मुसलमान अफ़सरों ने उन्हें चौथ देना ठट्दरा लिया था, 
.. पर उसकी बख्ली में मुसलमानों शरीर राठोड़ों में 

32805 हा: जगह-जगह मुठभेड़ दो जाती थी । श्रावणादि 
वि० से० १७४४ <( चेत्रादि १७४५ ) वेशाख यदि ८ 

(६० सू० १६८८ ता० ११ अप्रेल ) को राठोड़ संद्नालह मनरूपोत आदि 
का रामसर सें झुसलमानों से रगड़ा हुआ, जिसमें वह तथा उसके 
साथ के कई व्यक्ति घायल छहुण। डस्री वर्ष फाल्मुन छुदि ८ (ई० स० 
१६८६ ता० १७ फ़रवरी.) को राठोड़ तेजकरण' दुर्गादासोत- और राहठोड 
राजसिंह अखेराजोत जालोर से पेशकशी लेने के लिए गये। गांव सेणा से 
कूच करते द्वी उनका कमालख़ां की फ़ौज से सामना हुआ, जिसमें सीसो- 


अजीतर्सिद का छप्पन के 
पद्दाड़ों में जाना 








(१ ) मिर्ज़ा सुहस्मद हसन; सीरात-इ-अहमदी; जि० १, पृ० ३२८-इ८ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० २, ए० ४४ ) तथा सर जदुनाथ सरकार हत 
“हिस्टी श्रॉचु ओऔरंगज़ेब”! ( जि० ९, घृ० २७३ ) में भी इनायतय़ां की ख्र्त्दु हवन दा 
अहमदाबाद के सूवेदार कारतलवख़ां ( घुजातज़ां ) का ही जोधपुर का मी हर 
चनाया जाना लिखा है । 


(२ ) जोश्नपुर राज्य की ख्यात; जि० २, पृ० २४ । 
दा मल 
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दिया राजर्सिंह सवल्सिहोत और राठोड़ दररनाथसिंह अमराबत जेतमालोत 
काम आये | उसी वर्ष क्लासिमवेग ने जोधपुर से सोजव के मुड़े पर चढ़ाई 
वर जेतावत नाथा नरायण॒दासोत को पकड़ लिया और गांव को लूटा । 
इसके दूसरे वर्ष (वि० सं० १७४६ में ) जब मेड़ता का सूबेदार मुदम्मदः 
अली मेड़ता से दिल्ली जा रहा था, उस समय मेड़तिया गोकुलदाल ( जावला 
का ) और जोधा हरनाथर्सिह चन्द्रभाणोत ( देधाणा का ) ने उसका 
पीछाकर डसे मार डाला और डसकी स्त्रियों को पकड़ लिया । मेड़ता 
की चौथ के लिए राठोड़ मुकन्द्दास सुजानालहोत चांपाबत और राठोड़ 
पानसिंद दल्लपवोत मेड़तिया नियत किये गये थे। धि० से० १७४७ माघ 
जुदि १३( ६० स० १६६१ ता० १ जनवरी ) को उनका कायमखानियों से 
रूगड़ा हुआ, जिसमें कई राठोड़ मारे गये और कितने ही घायल हुए | 
वि० से० १७४७ ( ईं० स० १६६० ) में अजमेर का हाकिम सफ़ीसां 
था । डुर्गादाल ने उसपर आकऋमण करने का निश्चय किया | इसपर उक्त 
द्वाकिम ने घाटी में शरण ली, जहां आऋरमण कर 
डुर्गादास ने उसे अजमेर की तरफ़ भागने पर बाध्य 
किया । बादशाह के पास से इस सम्बन्ध में डपात्मस्मपूरं पत्र पाने पर 
सफ़ीखां ने दूसरा मागे पकड़ा | डसने अजीतर्लिह के पास .इस आशय का 
पत्र लिखा--“मेरे पास आपकी जागीर आपको पलौंपने की शाही सनद्‌ 
आ गई है, आप उसे लेने के लिए मेरे पास आयें ।” इसपर अजीतसिह 


अजमेर के सवेदार से लड़ाई 





०. 


( १ ) टॉंड-कृत “राजस्थान” में भी इस घटना का उल्लेख है, परन्तु उसमें इना- 
यतख़ाँ के पुत्र का जोधपुर से दिल्ली जाना और रेनवाल नामक स्थान में जोधा हरनाध- 
द्वारा उसकी खियां और सामान छीना जाना लिखा है। वहां से ख़ान ( इनायतमख़ां का 
पुत्र ) भागकर कछवाहों की शरण में गया । उसको छुड़ाने के लिए अजमेर से श॒ुजाबेग 
गया, पर उसे मुकुन्ददास चांपावत ने परास्त कर उसका सासान आदि लूट लिया 
( जि० २, ४० १००८-६ )। संभव है कि ऊपर आया हुआ मुहस्सदअली इनायतम्ां 
का ही पुन्न रह्दा हो । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० &९-७॥। 
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मे दीस एज़ार राठोढ़ों के साथ अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया और 
सुकन्ददास चांपाचत फो यह जानते के लिए आगे रघाना फर दिया कि 
कहीं उक्त बात में छुल तो नहीं है । इससे टीक समय पर छल का पता 
घल गया और इसकी खूचना शजीतर्सिह फो मिल गई, पर चद्द पीछे न 
लोटा। उसके नगर में पहुँचने पर बाध्य दोकर सफी्णा फो उसके सम्मुख 
उपस्थित ऐोना और रत्न तथा घोड़े आदि भेंट में देने पढ़े! । 
भरावणादि चि० सं० १७८८ (चन्रादि (७४६) झापाद ख़ुदि १४ (६० स॒० 
६६६२ ता० १७ जून) फो बावल परगने (मेचाए राज्य) फे भटड मिया गांव में रद्दते 
समय राठोए दुगदास पर शअजमर ये सवदार से 
चढ़ाई की, जिसमें राठोट्रों फी तरफ़ के मनोद्दरपुर 
फा स्थामी ग़ुमानीचेद देवीचेद तिलोंकर्चदोत, भाटी 
दोलतखां रघुनाथोत आदि काम श्राये और कितने पी सग्दार घायल हुए । 
चि० स्े० १७०६ (६० स० १६६२ ) में जोधपुर से क्ासिमबग फे 
बेटे अलाकुली ने सुज्ञानलिंह के साथ चढ़कर 
सेतरावा घ्रादि गांवों का बिगाड़ किया और फिर 
घद्द जोधपुर लोट गया।। 
शाहज़ादे अकबर ने चि० से० १७३८ (ई० स० १६८९) में दक्षिण फी 
तरफ़ जाने से पृथे अपने पुत्र छुलतानवुलन्दशम्तर और पुत्री सफ़ीयतुत्निसा 
अरद ही एग को हक चंगम को मारवाड़ में ही छोड़ दिया था, जद्दा दुर्गादास 
के विषय में सुगूलों दी ने उनकी देख-रेख और निवास आदि फा समुचित 
इंगदित्ष से बातचीत. प्न्नथध कर दिया था। थि० से० १७०६ ( हईं० स० 


अलाऊली का जोधपुर दें; 
गांवों में दिगाद करना 





(१ ) टॉंड; राजस्थान; जि० २, ४० १००६। सरकार-कछृत "ऐस्ट्री शोध 
औरंगज़ेब” में केवल इतना लिखा मिलता हैं कि ६० स० १६६० ( वि सं० १७४७ ) 
में दुगोंदास ने सफ़ीस़ा को, जो मारयाड़ फी सीमा पर शा गया था, परास्तकर 'भ्रजमेर 
की तरफ़ भगा दिया ( जि० *&, ए० २७०८.) । 


( २ ) जोघपुर राज्य की स्यात; मि० २, ए० ४१ । 
(६ ) चही; जि० २, ए० ६० । 


प्य्ष्र राजपूताने का इतिद्दास 


१६६२ ) में सफ़ीखा मे राठोड़ों से मेल-जोल का व्यवहार स्थापित कर 
डुर्गादास से अक्षबर की पुत्री को वादशाद्व को सौंप देने के विपय में वात- 
चीत चलाई; परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला, क्योंकि बादशाह 
( झीरंगज़ेब ) उस समय अजीतर्सिद्द का धृक्क आदि मानने के लिए तेयार 
नथा। 6७ 
उपयुक्त घटना का फल यद्द हुआ कि राठोड़ों और झुग़लों के साथ 
फी लड़ाई, जो कुछ शिथिल हो गई थी, फिर वढ़ गई। जोधपुर राज्य की 
ज्यात से पाया जाता है कि इसके एक साल पूछते 
अजीतर्सिह और डुर्गादास के बीच कुछ मनो- 
मालिन्य दो गया था। सुकन्द्दास और तेजसिंह 
ने जाकर दुगोदाल को समस्ताया, जिससे वह महाराजा के शामिल हो गया। 
अझनन्‍तर उन्होंने जोधपुर, जालोर, सिवकोटड़ा झौर पोहकरण आदि स्थानों 
से पेशकशी वसूल की । जोधपुर से क़ासिमबेग और राठोड़ भगवानदास 
ने उनका पीछा किया, पर वे उनका कुछ घिगाड़ न कर सके ओर उन्हें 
वापस लोट जाता पड़ा । 





झुगलों के साथ राठोड़ों की 
पुनः लड़ाश्यां 





(१ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्द्री ऑवू औरंगज़ेव; जि० €, छू० २८० । 


टॉड के कथनानुसार यह बात-चीत नारायणदास कछुलम्बी की सारफ़त हुईं थी 
( राजस्थान; जि० २, ४० १००६-१० ) । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी नारायणदास 
कुल्म्बी-द्वारा यह बात-चीत होना लिखा है, पर उसमें उक्न घटना का समय वि० सं० 
३७५१ दिया है ( जि० २, ४० ६१ ), जो ठीक नहीं है । 


( २ ) सनोसालिन्य का कारण ख्यात सें इस प्रकार दिया है--- 


दुगोदास के गांव भीमरलाई सें रहते समय उसके पास अजीतसिंह ने जाकर 
उसका सस्मान आदि किया ओर कहा कि तुम्हारी राय के विपरीत झजमेर जाने के कारण 
भैंने सिदाणा भी गंवा दिया | दु्योदास ने उत्तर दिया कि झब आपका विश्वास दो 
सहीने से होगा, उस ससय में उपस्थित हो जाऊंगा। इसपर सहाराजा अमग्रसन्न होकर 
कुंडल चला गया ( जोधघुर राज्य की ल्यात; जि० २, ए० ६०-०१ )॥ 


(३) जि० २, ४० ६३ । 


पोधपुर राज्य का इतिहास 


/५७-३५३४५०१७३९७६-३६६०-९३९७०० ६.० 





६० छ० १६६३ ( थि० से० १७४० ) में दुर्गादास के <। 

अजीतसिद्द ने भीलाड़ा (१ ) नामक स्थान में रहना स्थिर किया, जहां 
समय उसने कई बसे किये, लेकिन इसी 
शुज्ञातखाँ के मारधाड़ में पहुंच जाने; «) 
जालोर और सियाणे के फ़ौजदारों के एकन्न _ 
आकमण करने एवं आखा वज्ना के सुग़ल-सेना-दवारा परास्त किये जाने पर 
झजीतर्सिह को भागकर पुनः पहाड़ों में आश्रय लेना पढ़ा । 

उसी चर एक सांड फी दइत्या किये जाने के कारण मोकलसखर में 
मुग़लों और राटोड़ों में मुठभेड़ द्वो गई, जिसमें चांपाचत मुकुन्द्दास ने चांक 

के दाक्रिम को उसके समस्त शअनुयायियों-सहित 
मारवाह़ का राक्तिका कैट बस अलिया । हक: जिलता दल पद आद 
१७५१ ( इईं० स० १६६४ ) में राठोड़ों ओर मुगलों 

के निरंतर संघप का परिणाम यद्द हुआ कि मारवाट़ में मुग़ल-शक्ति चहुत 
पीस दो गई । स्थान-स्थान पर चौथ देने के साथ दी उनमें से बहुतों ने 
राठोढ़ों के यहां नोकर करी तक कर ली कक... 

उसी वर्ष क़्ासिमज्रां और लश्करखा ने अजीतर्सिह्द पर, जो उन 
दिनों विजयपुर (?बीजापुर, गोड़वाड़) में था, चढ़ाई 
की । इसपर उडुर्गादास के पुत्र ने उनका सामना 
कर उन्हें हराया । 

उसी वर्ष शाहज़ाद अकबर के पुत्र और पुत्री के सोपे जाने के सम्बन्ध 
में पुनः बादशाह से चात-चीत शुरू हुईं । इस वार यद्द कार्य शुज्ञातस्रां को 








'+>७३+९७०५३६७३६० २०८ ९/८५५५७३०७-०९/०७३:७-४५३७-४५७/- 


अजीतरसेंद का पुनः पद्माडों 
में भ्राथय लेना 





शाही मुलाज़िगों का 
अजीतारींद पर आक्रमण 





(३ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्ट्री ओँब्‌ श्रौरंगज़ेब; जि० ९, प० २८०। टॉड; 
राजस्थान; जि० २, ४० १०१० । जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का उल्लेख 
नहीं है । 

(२ ) टॉढि; राजस्थान; जि० २, छ० १०३० । 

(३ ) वही; जि० २, ए० १०१० । 

(४ ) वही; जि० २, ए० १०१० । 


ए१४ राजपूताने का इतिहास 


#७+६/४/६. 











.#९4/&. 





+७८ ९५९१९ ४, 
हु 


अ्रकवर के परिवार के लिए. सी गा गया” | टॉड लिखता है--“अपनी पोज्नी के 
राठोड़ों से पुनः बात-चीत लिए बादशाह की चिन्ता बढ़ती जाती थी, क्‍योंकि: 
की वह धीरे-धीरे युवावस्था को प्राप्त द्ोने लगी थी। 
उस( वादशाद्व )ने जोधपुर के दाकिम शुज्ञातखां फो लिखा कि जिस प्रकार 
भी हो सके मेरे सम्मान की रक्तता करो ।”? 

चि० से० १७५३ ( ईं० स० १६६६ ) के प्रारम्भ में उदयपुर के महा- 
राणा जयसिंह और उसके पुत्र अमरसिंह के वीच डुवारा विरोध उत्पन्न 
हुआ । उन दिनों महाराजा अजीतलिद कोटकोलर- 

महाराजा के उदयपुर तथा 
देवलिया में विवाह. ( जसवन्तपुरा परगना ) की तरफ़ था । वहां के 
शाही सेवक लश्करखां को परास्तकर वह उदयपुर 
गया, जहां महाराणाने अपने भाई गजलिंद्द की पुत्री की शादी उसके साथ 
आपाढ' बदि ८ ( ता० १२ जून ) को की ओर ६ द्ाथी, १५० घोड़े आदि 
चहुतसा सामान उसे दद्देज़ में दिया । इसके कुछ ही दिनों बाद उसका 
देवलिया-प्रतापगढ़ में विवाह हुआ । डद्यपुर के राजघराने में अजीतसिदद 





( $ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्दी आब्‌ भौरंगज़ेब; जि० €, ए० २८० । 
( २ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ४० १०१० । 


( ३ ) महाराणा और उसके पुत्र में पहले विरोध वि० से० १७४८ में हुआ था 
ओऔर दोनों ओर से युद्ध की तैयारी भी हो गई थी । उस अवसर पर राठोड़ों की सेना- 
सहित जाकर दुर्गोदास भी महाराणा के शरीक हुआ था ( वीरविनोद; भाग २, 
पु० ६७३-७ । ढ 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ६१ । उससे पाया जाता है कि 
इस लड़ाई में सुसलमानी सेना के 5० आदमी काम आये और राठोड़ों की तरफ़ के' 
राठोड़ सुन्द्रदास अमरावत कूंपावत के गोली लगी | 


( £ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में आरषाढ वदि ७ दिया है । 
(६ ) वीरविनोद; भाग २; छ० ६८२ । 


(७ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, छ० १०१० । बांकीदास ने देवलिया की कुंवरी 
का नाम कल्यायकुंचरी दिया है, जो एथ्वीलिंह ( कुंवर ) की पुत्री और रावत प्रताप- 


'क्ा विवाद हो जाने 
आर उसी समय 

अकबर 
चार शुज्ञातखां 


झकवर के पुशत्र और 
बादशाह की सौंपा 


फरने के लिए नियुक्त 

अख्तर तथा पुत्री 

उन्हें गिरधर जोशी के | 

उनकी शारीरिक और मान 

इस्लाम-धर्म की शिक्षा भी दी जाती 

के पास इस सम्बन्ध में जाने पर ५ 

गया था, अजीतर्सिह के तथा अपने “ . 

करने में उत्सुकता प्रकट की | उसने इस 

के पास भेजा कि यदि शुज्ञात््रां बादशाह के 

अर्जी का जवाब आने तक मेरे घर आदि की . .. 
आने की सुविधा का बचन दे तो में कक * 

द्रवार में भेज दुंगा। बादशाह ने तुरत उसकी शर्तें को 
फिर उसके पास से उत्तर प्राप्त होने पर शुजञात्स्तां के. ५ 
ने दुर्गादास के पास ज्ञाकर इसकी सूचना दी और _भ 


सिंह की पोन्नी थी ( ऐतिहासिक बातें; संख्या २९०० ) | यह विवाह . 
की विद्यमानता में हुआ था । 


(१ ) ईंश्वरदास को इतिहास से बड़ा प्रेम था। उसने बादशाह ओरंगज़ेब 
समय का बहुत सा हाल अपनी फ्रारसी पुस्तक “फ़तूहात-इ-आलमगीरी' में दिया है । 
भारवाड़ के उस समय के इतिहास के लिए यह अन्धथ अत्यन्त उपयोगी है और मुहम्मद 
सासूम के लिखे हुए “फ्रवृहात-इ-आलमगीरी” से भिन्न है। ह 


५१६ राजपूताने का इतिहास 


"६३६३६+७०६८ 


शाहज़ादी को वापस करने पर राज़ी क्रिया। फिर ख्रां के पास सौटकर' 
उसने समुचित सेवकों और सवारी शआदि का प्रवंध किया। अनन्तर वह 
डुर्गांदास के पास जाकर शाहज़ादी फो अपने साथ ले आया । मार्ग-प्रवंध 
सपम्तुच्चित रूप से करने से प्रसन्न हो कर शाहज़ादी ने ईश्वर्दास को दी शाही 
द्रवार तक चलने की आज्ञा दी | वहां पहुंचने पर बादशाह ने शाहज़ादी 
को इस्लाम-धर्म की शिक्षा देने के लिए एक शिक्षिका नियुक्त करने की 
इच्छा प्रकट की | इसपर शाहज़ादी ने उत्तर दिया कि दुर्गादास ने दर 
चात का ध्यान रक्खा हे और मेरी मज़द्दवी शिक्षा के लिए अजमेर से एक 
मुसलमान शिक्षिका चुलाकर रख दी थी, जिसके शिक्षण में रहकर मेंने 
कुरान का अध्ययन कर उसे कणएठरुथ कर लिया है | यह जानकर बादशाह 
डुर्गादास से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने डसके पहले के अपराध क्षमा कर 
दिये । उसने अपनी पोन्नी से पूछा कि दुगदास इस सेवा के बदले में किस 
| /+ पुरस्कार की इच्छा रखता है शाहज़ादी के यह कद्दने पर कि इस विषय 
में इंश्वरदास ही अच्छी तरह जानता है, औरंगज़ेव ने डसको अपने पास 
/ चुलाया । अनन्तर दुगोदास का मनसब्र निधारित किया गया और उसके 
लिए माहवार तनज़्याद भी नियत हुईं। इश्वरदास २०० सवारों' का अफ़सर 
बताया जाकर दुर्गादाल और दुलन्दअख्तर को साथ लाने के लिए मारवाड़ 
में भेजा गया; पर इस कार्य की पूर्ति में लग-भग दो वर्ष लग गये । 
दुर्गादास यह चाहता था कि जोधपुर का राज्य अजीतर्सखिंह को दे 
दिया जाय, परन्तु बादशाह उसे मारवाइ का कुछ भाग ही देना चाहता 
था। दुगदास ने केवल- अपने लिए वड़े से बड़ा मनलवब लेने से इनकार 
कर दियां। जब तक डसके पास चुलन्दअख़्तर विद्यमान था तव तक 
उसे अपनी वात पूरी होने की पूर्ण आशा थी। फूल यह हुआ कि यह 
बात-चीत इसी प्रकार चलती रही । डथर॒ अजीतलिह |भी निराश्रय घूमने 
से तंग आ गया था और महाराणा के भाई गजसिद्द की पुत्री के साथ 
विवाह हो जाने के कारण डसकी यह अभिलाषा थी कि वह एक स्थान 
पर जम कर रहे । एसी परिस्थिति में डुगादास ने अपनी मांगों में कमी 


ढ़ 
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कर दी। बादशाह ने अज्जीत्सिह को मनलब' प्रदान कर जालोर, सांचोर 
झोर सिवाणा' की जागीर दी, जहां का वह फ़ौजदार भी नियत किया 
गया। इसके एवज़ में शाहज़ादा बुललन्द्अद्तर बादशाह को सौंप दिया 
गंया । 

इंशरदास इस संबंध में लिखता है-- 

“शाही दरबार से प्रस्थान कर में कई वार दुर्शादास के पास गया 
ओर शुज्ञाअतखां की तरफ़ से विश्वाश्षघात न होने का मेंने उसे आश्वासन 
दिया । शाही परवाने के मिलने और मिली हुई जागीर पर अधिकार करने 
के अनन्तर वह शाहज़ादे को साथ ले मेरे साथ पहले अद्ममदाबाद और फिर 
सूरत तक आया, जहां कतिपय शाही अ्रफ़सर शाहज़ादे की अगवानी करने 





(१ ) जोधपुर राज्य की व्यात में महाराजा के साथ-साथ राठोड़ दुर्गादास, 
राठोढ़ खींवकरण आसकर्णोत, राठोड़ तेजकरण दुर्गोदासोत्, राठोड़ मेहकरण दु्गौदासोत, 
भाटी दूदा श्रादि तेरह सरदारों को सनसब मिलना लिखा ह ( जि० २, ए० ६२-३ )। 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--“बादशाह ने जहानाबाद से 
दीवान असदख़ां की मुहर-युक्त एक प्रवाना जोधपुर के सूबेदार झुजाअतज़ां के पास 
भिजवाया कि डेढ़ हज़ार ज्ञात एवं पांचसो सवारों का मनसब तथा जालोर की जागीर 
अजीतसिंह को दी जाय | शुजाश्रतख़ां ने इस आज्ञा का पालन किया और श्रावणादि 
वि० सं० १७४९४ ( चेन्रादि १७४५ ८ हं० स० १६६८ ) ज्येष्ठ सुदि १६ को अजीत- 
सिंह ने जालोर के गढ़ में प्रवेश किया ( जि० २, ४० ६४ )।” 


( ३) टॉड के अनुसार वि० खसं० १७४७ ( ह० स० १७०० ) कल पीप सास 
में अजीतलिंह का जोधपुर पर अधिकार हो गया,...जहां-पहुँंचकर.--उसने -यढ़- के - पांचों 
फाटको पुर एक-एक मेंसे का बलिदान किया । उस [किया | उस समय शुजञाअत मर गया था, 
अतएव शाहज़ादे ने उसका स्वागत किया। पीछे ईं० ल० १७०२६ में वहां फिर आज़मस- 
शाह ने क़ब्ज़ा कर लिया ( राजस्थान; जि० २, ४० १०३१ ), जो ठीक नहीं है; 
क्योंकि हं० स० ३६७०५ में तो वहां का फ्रोजदार शाहज़ादा थ्राज़म था ( देखो सरकार; 
हिस्टी भॉँव्‌ औौरंगज़ेब; जि० £, ए० २८४ का टिप्पण )। 


(४ ) सरकार; हिस्दी ऑँव्‌ औ्रौरंगज़ेब; जि० ९, ४० २८१-४ । “मिरात-इ- 
अदहमदी” में भी इस घटना का वर्णन क़रीब-क्रीब ऐसा द्वी और कहीं-कहीं अधिक 
विस्तार से दिया है ( जि० १, ४० ३३१-३ ) । 

दद 
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झौर उसे शाही शिप्राचार की शिक्षा देने के लिए उपस्थित थे; लेकिन 
शाहज़ाद मौन ही बना रद्दा और आये हुए शाद्दी श्ऱतर उसे कुछ भी 
सिखाने में समथे न हुएए! ।! गा 
शाहज़ादे चुलेद्अश़्तर को सॉपने के याद, जब भीमा ( नदी ) के तट 
पर इस्लामपुरी के खेमे में दुर्गादाल शादह्दी दस्वार के प्रवेशद्वार पर पहुंचा 
तो उसे निशसत्र भीतर जाने की आश्ञा हुई । 
डुर्गादास ने निर्विरोध अपनी तलवार छोड़ दी । 
यह खुनकर वादशाह उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और 
उसने उसे सशस्त्र भीतर आने की शाज्षा प्रदान की | शाही ख़मे में प्रवेश 
करते ही अर्ध-मंत्री रूहुल्लाखां ने आगे बढ़कर डस( दुर्गांदास )के दोनों दाथ 
पएुक रूमाल ले बांध दिये और तब डसे लेकर वह वादशाह के समत्त 
गया | बादशाह ने उसके हाथ खोले जाने की आज्ञा देकर उसे तीन हज़ार 
सवार का मनसच, एक रत्न-जटित कठार, एक खुबण पदक, एक मोतियों 
की माला और शाही ख़ज़ाने से एक लाख रुपये दिलवाये । 
ईं० स० १७०० ( बि० से० १७५७ ) के अक्टोचर मास में बादशाह 
के पाल अजीतर्सिह की इस आशय की अर्ज़ी पहुंची कि यदि सेना रखने 
के लिए मुझे जञागीर अथवा नक़ंद धन दिया जाय 
तो में चार हज़ार सवारों के साथ शाही दरवार में 
डपस्थित हो जाऊं । बादशाह ने इसपर डसे 
अजमेर के खजाने से धन दिये जाने की आज्ञा दी और साथ दी यह चादा 


दुर्गादास को मनसव 
मिलना 


अजीतरसि|ह का वादशाह के 
पास श्रर्जी भेजना 





( १ ) सरकार; हिस्ट्री ऑचू औरंगजेब; जि० ९, छ० २८४-३ । 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी दुर्गादास का हथियार छोड़कर हाथ 
बांधे बादशाह की सेवा में उपस्थित होना और सो सोहरें तथा पएुक हज़ार रुपये मेंट 
करना लिखा है ( जि० २, ४० ६३ ) । 

(३ ) सरकार; हिस्दी ऑबू ओरंगज्जेब; जि० ९; ४० र८$-६ । 

“पमिरात-इ-अहमदी ” से पाया जाता हैं कि- इस अवसर पर दुर्गादास को 
'न्धुका तथा गुजरात के कई परगने जागीर में मिले ( ज्ञिण $, ४० देरु८ )।, 


जोधपुर राज्य का इतिहास ५१८ 


मी5ज 2९ २९ १५१७०४ २९९२५ ७२६ ३४७०६१६३५५४१६४०६५५५०६०७०५१६५६ ४५१७०६ ०६ >५ 4६ ८४/४१६/६८०९८६८४७०६/६ ४५७८६ 2५७१६८६/४६८४ ५६ २६ /६८६८६०६ ८६ ४९१६ ८६/८५/९५८९ /५ 2९८५-५९ ५ 2४८3 ल तल. 32० 09> २००५ “५० 


भी किया कि उसके दरबार में उपस्थित होते ही उसे जञागीर भी दे दी 
ज्ञायगी  । 

शाही सेवा में उपस्थित हो जाने के बाद बादशाह ने दुर्गादास को 
पाटय ( अणहिलवाड़ा, बड़ोदा राज्य ). का फ़ौज़दार नियतकर उधर भेज्ञ 
दिया | बात यह थी कि उसे डुर्गादास की तरफ़ 
से खटका वना हुआ था, जिससे उसने डसे 
मारवाड़ से दूर रखना ही ठीक समझा । ईं० स० 
१६६८ से १७०१ ( वि० सं० १७५४५ से १७५८ ) तक तो कुछ शान्ति रही 
पर इसके बाद द्वी पुनः राठोड़ों और सुग्रलों के वीच झगड़े का खूज्रपात 
हो गया | ओरंगज़ेब के साथ मेचरी-संबंध स्थापित कर लेने पर भी डुर्गौ- 
दास एवं अजीतर्लिह दोनों के मन में उसकी तरफ़ से सनन्‍्देह बना ही रहा । 
ईं० स० १७०१ ( वि० सं० १७४८ ) में बादशाह-छारा कई वार बुलाये जाते 
पर भी अजीत्सिद्द उसके पास न गया और टातल्-टठूल करता रहा । ईं० स० 
१७०१ ता० ६ जुलाई ( थि० सं० १७४८ श्रावण बदि १) को मारवाड़ 
के शासक शुज्ाअत्त्रां का देहान्त हो गया। डसके स्थान में शाहज़ादे 
मुददम्मद आज़मशाद्द की नियुक्ति होकर वह वहां भेजा गया। वह स्वभाव 
का घमंडी था। बादशादइ ने उसको आज्ञा दी कि यदि हो सके तो चह' 
दुर्गादास को शाद्दी सेवा में भेजने का प्रयत्न करे अन्यथा उसे वहीं 
मरया डाले, जिससे उसके अ्जीतसहिं तथा अन्य राठोड़ों को उकसाने का 
भय ही जाता रहे । इस आज्ञा के अनुसार शाहज़ादे ने दुर्गादास को लिखा 
कि तुम अडमदाबाद में मेर पास द्वाज़िर द्ो। उस/ शाहज़ादे )>े एक 
अफ़्सर सफ़्दरखां बाबी' ने शाइज़ादे के रूबरू दुर्गादास के उपस्थित 


सरकार; हिस्टी ऑव ओऔरंगज़ेब, जि० ५, पृ० २८६ । 


दुर्गादास को मारने का 
प्रयत्न 
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होते द्वी उसे क्रेद करने अथवा मार डालने का ज़िम्मा लिया । पाटठ्ण से 
अपने अनुयायियों-सहित प्रस्थानकर दुर्गादास अद्दमदावाद के निकट 
खाबरमती नदी के किनारे करीज (? वाडेज ) नामक गांव में ठहरा। 
मुलाक़ात के लिए निश्चित तिथि को शिकार के' बहाने शाहज़ादे ने सारी 
लेना तेयार रकखी थी । सब मनसबदार मौजूद थे ओर सफ़्दरखां 
बाबी अपने पुत्रों और सेवकों-सद्दित सशस्त्र दरबार में उपस्थित था । 
शाहज़ादे ने दरबार में पहुंचते ही दुर्गादास को घुलाने के लिए आदमी 
भेजे | पहले दिन एकादशी का बत रखने के कारण दुर्गादास ने भोजनादि 
से निव्नत्त होकर द्रवार में उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की | शाहज़ादे 
को एक-एक ज्ञण का वित्वम्ब अखर रद्दा था। उसने दूत पर दूत भेजने 
शुरू किये। यह देखकर डुर्गादास के मन में स्वभावतया ही सन्देद्द हो गया। 
फिर जैसे द्वी उसने मुग़ल सेना के तैयार रहने की बात सुनी तो वह एकद्म 
शेकित हो उठा। ऐसी दशा में भोजन किये बिना ही वह अविलम्ब अपने 
डेरे आदि में आग लगाकर माल-असबाब और साथियों-सहित वहां से 
मारवाड़ की तरफ़ चला गया । यह ख़बर पाते दी मुसल्ल सेना की एक 
टुकड़ी ने, जिसमें सफ़दरखां बाबी भी था, उसका पीछा किया। कुछ ही 
समय में पाठ्य के मांगे में वे भागते हुए राठोड़ों के निकट जा पहुंचे । 
ऐसी दशा देखकर दुर्गादास के पौत्र” ने उससे कहा--युद्ध सम्मुख 











आया । ई० स० १६४४ में जब शाहज़ादा मुरादबहूश गुजरात की सूबेदारी पर मुक़रंर 
हुआ, तो बहादुरज़ां बाबी का पुत्र शेरख़ां बाबी भी उसके साथ वहां गया। प्रारम्भ में 
ईं० स० १७६३-६४ में शेरख़ां बाबी को खुंवाछ परगने की थानेदारी सौंपी गईं। 
चतुर ओर इढ्त्रती होने के कारण वह इस पद के सर्वेथा योग्य था। उसके चार पुत्र 
हुए, जिनमें से तीसरे ज़ाफ़रज़ां दावी को छुवाक में रहकर अ्रच्छी सेवा करने के एचज़ 
में “सफ़्दरख़” का ख़िताब मिल्रा ओर वह पाटण का नायब सूबेदार नियत हुआ। पीछे 
से उसको पाटण और बीजापुर की सूबेदारी मिली । मराठा सरदार धन्नाजी यादव के 
साथ की लड़ाई में वह क्रैद हुआ और बड़ा दुंड॒ देकर छूटा । सफ़दरख़ां के चंश्जों के 
झधिकार में इस समय जूनागढ़, राधनपुर, वाडासिनोर आदि राज्य हैं । 


(१ ) सरकार ने झागे चलकर इसी पौन्न का मारा जाना लिखा है, परन्य 


उसका नाम नहीं 


(१) है 
गेज़ेटियर भव दि बाम्बे 
ही चृत्तान्त “मिरात-ह- 
सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की _ 


/राठोढ़ दुर्गोादास पाटल हु 
में घुलाया तो उस( शाहज़ादे ,ने 
मिलो | वि० स्लं० १७६२ कार्तिक 
को अहमदाबाद में पहुंचने पर दुगोदास को 
है, सावधान रहना । इससे वह दरवार में न 
हज़ार फ़ोौज-सहित उसपर चढ़ गया। ऐसी 
पाटण की ओर रवाना हो गया । सात कोस 
तब मेहकरण ने अपने पिता ( दुर्गादास ) से कद्दा-- 
लड़ता हूं, आप जावें।? इसपर दुगौदास तो आगे 
अभयकरण, अनूप्िंह ( दुर्गोदास का पौन्न, तेजकरण का पुत्र 
सिंहोत चांपावत, भाटी दुर्जनलिंह चन्द्रभाणोत्त, राठोढ़ 
राठोडढ़ हरनाथ चन्द्रभाणोत जोधा आदि ने ठहररकर मुग़ल 
जिसमें अ्रद्मरह वर्षीय अ्रनुपर्सिंह तथा दूसरे कई व्यक्ति वीरतापुरचेक 
इसी बीच दुर्गोदास पाटय पहुंच गया, जहां से अपने परिवार को उसने 
दिया और वह स्वयं वहीं ठहर गया। बादशाह ने जब यह समाचार सुना 
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दुर्गादास के मारवाड़ में पुँचने पर अजीतालखिह उसके शामिल हो 
गया शोर दोनों मिलकर ई० स० १७०२ ( वि० ले० १७४६ ) में खुल्लमखुल्ला 
उपद्गव करने लगे । उन्होंने मुग्रलों के साथ कई 
झगड़े किये, लेकिन कोई विशेष परिणाम न 
निकला । अनवरत युद्ध, लूट-खसोट, दुर्भिक्ष- 
आदि दे कारण मारघाड़ की आर्थिक दशा दिन-दित दीन होती जा रही 
थी | करणीदान ( कविया चारण ) के अद्सुसार--“बि० सं० १७४६ ( ई० 
स० १७०२ ) में अजीतलिंह जालोर चला गया । कुछ राठोड़ों ने महाराणा 
की ओर कुछ ने सुग्रलों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्‍योंकि सुसलमातों 
का अत्याचार उस समय चरम सीमा को पहुंच गया था ।” 

बि० सं० १७५६ मार्गशीर्ष वदि १४ (ई० स० १७०२ ता० ७ नवम्बरो 
शनिवार को महाराजा अजीर्ताललह की चौहान राणी 
के उद्र से कुंवर असयसिह का जन्म हुआ | 
इसी समय के आस-पास झअजीतसिद्द तथा दुर्गांदास के बीच मन- 


महाराजा का दुर्गादास से 
मिलकर उपद्रव करना 


कुंवर अभर्यातह्व का जन्म 





कहलाया कि शाहज़ादे ने नाससभक्ी से मेरी आज्ञा के बिना यह सब किया है, तुम 
निश्चित होकर पाटण में रहो ओर वहां की फ़ौजदारी करो । इसपर दुर्गादास सत्ता के 
साथ गांव कंबोई में रहता ओर पाटण में उसकी सेना तथा कोतवाल पड़िहार शिवदान 
सहेशदासोत रहता । उसी वर्ष साघ वदि २ ( ता० २१ दिसंबर ) को दुगोदास ने इस 
घटना का समाचार अजीतसिंह के पास लिख भेजा ओर उसे सावधान रहने को लिखा 
( जि० २, ए० ६४-१ )। ख्यात सें दिया हुआ समय थादि ठीक नहीं है । 

( १ ) सरकार; हिस्दी आंच औरंगज़ेब; जि० ६, छ० २८६ । 

टींड-कृत “राजस्थान” से भी करणीदान के उपयुक्त कथन का उलद्चेख है। 
उसमें यह भी लिखा सिलता है कि वि० स० १७४७ (इ० स० १७००) सें ग्रजीतर्सिह 
ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, पर ॒ वि० से० १७७६ ( ईं० स० १७०२ ) में 
शाहज़ादे आज़म ने वह स्थान उससे छीन लिया, जिससे अजीतसिंह को जालोर जाना 
पढ़ा ( जि० २, ए० १०११ ); परन्तु यह कथन विश्वसनीय नहीं है । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ६४ । टॉड; राजस्थान; जि० २, 
पघृ०७ १०११ 


जोधपुर 


३७-४२ ४३४१४३४२ डी >> 


सुठाव हो गया। बादशाइ 


अ्जीतर्सिह को मेड़ता की 
जागीर मिलना 


ड़ 


से उसने उसके साथ सन्धि 

मिलने पर कुशल्लिंह को 

नाराज़ होकर नागोर के -« 
बाल्यावस्था से ही डसके साथ की 

था, औरंगज़ब से जा मिला और. 
जाति भाइयों पर आक्रमण करने लगा । 


( १ ) टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता 
३१७०४ ) में मुर्शिदकुली जोधपुर का हाकिम होकर 
मेड़ता दिये जाने की शाही सनद अ्रजीतर्सिंह को दी ( 


(१ ) सरकार; हिस्ट्री श्रोंव्‌ औरंगज़ेब; जि० &, ए० 
स्थान” में भी लिखा है कि महाराजा-द्वारा वहां ( जोधपुर में ) 
धांधल गोविन्द्दास के नियुक्न किये जाने के कारण इन्द्र का पुत्र ( 
गया । उसने बादशाह को लिखा कि मुझे मारचाड़ में नियुक्त कर 
ओर मुसलमान दोनों के लिए सन्तोपपूर्ण प्रबन्ध कर दूं ( जि० २, छु० 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है-- 


“वि० सं० १७६२ ( ६० स० १७०४ ) में चांपावत उद्यसिंद्द ( 

तथा चांपावत उर्जनलिंह ( प्रतापलिंहोत ) ने मोहकमसिंह से, जो बादशाह की 

मेड़ते के थाने प्र था, कहलाया कि श्राप चढ़कर जाज्लोर आवयें, हम श्रजीतर्सिह 
पकड़ा देंगे । इसपर वह दो हज़ार सवारों के साथ चढ़ गया। इसकी ख़बर 
उदयकरण तथा मारवाड़ के कई दूसरे सरदारों ने उंट सवारों-ह्वारा अ्रजीतर्सिह के पास 
भिजवाई । सहाराजा ने अपने सरदारों से इस विषय में बात की तो उन्होंने वहां से हट 
जाना ही उचित बतलाया। तब वह वहां से हट गया । माध सुदि ३ ( हैं" स० १७०६ 
ता० ६ जनवरी) को मोहकमसिंह ने जालोर पहुंचकर कुछ लड़ाई के बाद वहां अधिकार 
कर लिया । अन्तर राठोड़ू बिहल्दास भगवानदासोत अपने तथा राठोड़ उदयसिंह 
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मोहदकम्लिह के विरोधी हो जाने के कुछ दी समय वाद मद्दाराज़ा 
अजीतलिंह ने दुनाड़ा नामक स्थान में उसपर 
आकऋरमण किया और उसे परास्त कर अपनी शक्ति 
ओर सम्मान में पर्याप्त अ्रभिवृद्धि की! | 


अजीतसिंह का मोहकमर्सिंह 
को हराना 


के परिवार के साथ कालंधरी ( ? ) गांव में महाराजा के शामिल हो गया । मेड़तिया 
कुशलसिंह श्रचलसिंहोत तथा विजयसिंह हरिसिंहोत अगरबगरी गांव में महाराजा से 
मिले | कुछ श्रन्य सरदार भी उसके शामिल हुए ( जि० २, ए० ६४६-७ )।” 


( १ ) सरकार; हिस्दी आंच ओरंगज़ेब; जि० €, ए० २६१-२। टॉंड-कृत “राज- 
स्थान” में लिखा है--“वि० सं० १७६१ (ई० स० १७०४ ) में शन्रुओं ( झर्थाव्‌ 
सुग़लों ) का सितारा श्रस्त होने लगा । मुग़ल मुर्शिदकुली के स्थान में जाक़रख़ां की 
नियुक्ति हुईं । मोहकमर्लिह का पन्न ( वादशाह के पास भेजा हुआ ) बीच में ही पकढ़ 
लिया गया | वह अजीतसिंह का विरोधी होकर शत्रुश्नों से मिल गया था। अजीत 
ने उसके ख़िलाक़ चढ़ाई की ओर दुनाड़ा नामक स्थान में उसकी शत्रु-सेना से लड़ाई 
हुई्दे, जिसमें उसकी विजय हुई और विरोधी इन्द्रावत ( मोहकससिंह ) मारा गया । यह 
घटना वि० सें० १७६२ ( हैं० स० १७०४ ) में हुईं (जि० २, ४० १०११-१२ )।” 
टॉड ने इस लड़ाई में मोहकमलिंह का सारा जाना लिखा है, जो ठीक नहीं है । 


यही घटना जोधपुर राज्य की ख्यात में इस प्रकार दी है-- 


“जालोर पर मोहकमसिंह का अधिकार होने के पश्चात्‌ क्रशः बहुतसे राठोद 
सरदार अजीतसिंह से जा मिले । इस प्रकार अपना बल बढ़ जाने पर उसने मोहकम- 
सिंह से कहलाया कि आये हो तो जमे रहना, में भी आता हूँ। मोहकमसिंह को जब 
पता लगा कि महाराजा के पास विशाल फ़ौज हैं तो वह माघ सुदि १३.( ईं० स० 
१७०६ ता० १४ जनवरी ) को जालोर छोड़कर चला गया । महाराजा ने उसका पीछा 
किया । साते में अन्य कितने ही जोधघुर के सरदार भी उसके शामिल हो गये । दुनाड़ा 
पहुंचने पर आमने सामने दोनों सेनाओं के मोर्चे जमे और गोलियां चलने लगीं। राठोढ़ 
बड़ी चीरता से लड़े और अन्त में विजय उन्हीं की हुईं। सोहकमसिंह के साथ के तीस 
आदमी सारे गये और पचास घायल हुए तथा उसका नयारा, निशान, हाथी, घोड़े आदि 
विजेताओं के हाथ लगे। इस लड़ाई में अजीतर्लिंह की तरफ़ के भी कई राठोड़ भर भाटी 
सरदार मारे गये तथा कितने ही घायल हुए। अनन्तर महाराजा का डेरा गांव ढीडस में 
हुआ और मोहकमसिंह उसी रात कुचकर पीपाड़ चला गया ( जि० २, ए्‌० ६७-म ) | 
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शिकार आर आज आय खाक पट 


ई० स० १७०४ (वि० सं० १७६२) में इत्नाहीमर्खा का पुत्र ज़बदेस्तख्ां 
जाहोर से बदलकर अजमेर और जोधपुर का हाकिम नियुक्त किया गया। 
उन्हीं दिनों दुर्गादाख ने भी शाहज़ादे आज़म 
की मारफ़्त बादशाह से माफ़ी की दर्ख़्वास्त 
की । इसफएरु उसका मनसलब बहालकर उसको 
नियुक्ति गुज़रत में पहले के स्थान पर कर दी गई 
बादशाह ओरंगज़ेब के अंतिम राज्यवष में गुजरात में मश्हठों का 
उपद्रव बढ़ गया और उन्होंने अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले अष्दुल- 
हमीदख़ां को हराया । इस घठना से झुग्रलों की 
, स्थिति अधिक कमज़ोर हो गई ओर डनके शत्ञुओं' 
, की आशा पुनः बलवती हो उठी । ऐसी परिस्थिति 
दंख अजीर्तालह फिर विद्रोही हो गया। दुर्गादास भी शाही आश्रय छोड़कर 
डससे जा मिला ओर थराद आदि स्थानों में उपद्रव॒ करने लूगा। राजपीपला! 
के स्वामी वेरिशात्र ने भी छुग्रलों को छेड़ता शुरू किया। इसपर आज़मशाह 
के पुत्र बेदारबरुत ते, जो गुजरात में सुक्रेर था, विद्रोही राठोड़ों के पीछे सेना 
भेजी, जिससे बाध्य होकर अजीतासह को पीछे हदना पड़ा और डुर्गादास 
सूरत से दक्षिण के कोलियों पे देश में चल्ल! गया । . 
वि० सं० १७४६ (ई० स० १७०२ ) में बादशाह औरंगज़ेब ने 
महाराणा अमरसिंह ( छितीय ) के नाम लिरोही ओर आबू की ज्ञागीर का 
(राजा और उदयपुर के... मिसेफी आय एक करोड़ बीस लाख दाम अ्थोत््‌ 
महाराणा के वीच तीन लाख रुपये सात्ती जाती थी ) फ़रमान कर 
ला दिया था। वि० से० १७४८ (ईं० ख० १६८१ ) में 
छदयपुर से जाने के बाद महाराजा अज़ीतलिह् की सिरोही राज्य में 





हुर्गादास का पुनः शाही 
अधीनता स्वीकार करना 


अजीतसिह ओर दुर्गांदास 
का. पुनः विद्रोही होना 





(१ ) सरकार; दिस्दी ऑवू औरंगज़ेब; जि० ९,-५० २६१ ।.कैस्पबेल;गैज़ेटियर 
(व दि,बास्वे प्रेसिडेन्सी, जि० १, खंड १, ए० रध३: , 23०. 
( २ ) कैन्पवेल, गैज़ेश्यिर ओव दि बाम्बे प्रेसिडेंसी; जिं० '$, भाग १, 
छ० २६३-५ । सरकार; हिस्टी ऑब औरंगज़ेब जि० ९, ५० २६१ ।: 
नह 
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९८ ५५सक न टा५३ ५७२५७ 


परवरिश हुई थी, इसलिए वहां के देखढ़ा स्व्रामी के पक्ष में द्वोकरए उसने 
महाराणा का वहां अधिकार स्थापित दोने में बाधा डाली | इसकी 
शिकायत होने पर मालवा के ख॒दार अमीसलउमरा शाइस्ताखां ने द्वि० 
स० १११४ ता० ११ ज़िल्दिज़ ( धि० से० १७६० यैशाख झुदि १९८ ६० स० 
१७०३ ता० १७ श्रप्रेल ) को फ़ीजदार यू ख॒फ़सां के नाम यद्द हुक्म भेजाकि 
अजीतर्सिद सिरोह्दी से हटाये हुए जागीरदार की मदद करता दे, इसलिए 
उच्चको देवड़ों की मदद से बाज़ आने की दिदायत की जाचे। इसपर भी 
जब अजीत्िद ने फोई ध्यान न दिया तो महाराणा और उसके बीच 
मनपम्ुटाव दो गया । विपत्ति के समय मद्दाराजा को मेवाह में आश्रय 
मिलता रह था और पुनः बादशाह की तरफ़ से छल होने की संभावना 
थी, अतएव महाराजा तथा उसके साथी राटोट्रों ने महाराणा से मेल रखना 
दी उचित समझा । तदनुसार महाराजा के सरदारों में से ठाकुर सुकुंददास 
ने महाराणा के प्रधान दामोदारदास पंचोली की मारफ़्त पारस्परिक 
मनप्ुटाव को मिटाने और महाराणा की तरफ़ से महाराजा को मदद मिलने 
के बारे में बात-चीस चलाई तथा महाराजा फे कर्मचारी ( विट्वलदास 
संडारी ) ने भी वि० ल० १७६३ वैशाख वदि १४ ( इं० स० १७०६ ता० १ 
अप्रेल ) को अपनी अर्ज़ी के साथ महाराणा के नाम का मद्दाराज़ा का पत्र 
भेजा | मोहकमसिह के जालोर के आक्रमण के समय महाराजा के कई 
सरदार भी उस( मोहकमसिंह )के शरीक हो गये थे । इससे महाराजा का 
“उन सरदारों पर से विश्वास हट गया और उसने तेजर्सिंह चांपावत को 
अपना प्रधान नियत किया। उसकी इस कार्यवाही से ठाकुर मुकुंद्दास, जो 
मेल के लिए यत्न कर रहा था, महाराजा से खिन्न रहने लगा । महाराजा 
इससे उसपर भी संदेह करने लगा ओर उसने महाराणा से मेल करने के 
लिए सबीनाखेड़ा के गोस्वामी नीलकंठ गिरि को मध्यस्थ बनाकर चि० से० 
१७६३ चेत्न खुदि ११ (६० स० १७०६ -ता० १३ मार्च ) को पत्र के साथ ु 
तरवाड़ी खुखदेव, भगवान और धरणीधर को डस( गोस्वामी )के पास डदय- 
पुर भेजा । ऐसा ही एक पत्र वेशाख खुदि ११ ( ता० १२ अप्रेल ) शुक्रवार 
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को उसने पुनः उक्त गोखामी के नाम भेजकर उसके साथ महाराणा के नाम 
, भी पत्र भेजा । अनुमान होता है कि इससे महाराणा और महाराजा के बीच 
का बढ़ता हुआ मनपुटाव दूर हो. गया । 
ईं० स० १७०७ ( वि० स्रे० १७६३ ) के फ़रवरी. मास में अहमदनगर: 
में रहते समय बादशाह बीमार पड़ा.) इस. बीमारी से वह कुछ खमय के 
जा बी हा लिए अच्छा ज़रूर हो गया, पर उसके हृदय में इस 
टज-  चिशास ने घर कर लिया कि उसका अन्तकाल 
निकट :ही है। अतएव.डसने कामबरुश को बीजापुर और मुहम्भद्‌ आज़म 
को मालवे की तरफ़ रवाना करः दिया, पर मुहम्मद आज़म बादशाह की 
हालत समभ गया था, जिससे उसने मागे तय करने में ढील रकखी | उधर 
बादशाह की दशा क्रमशः बिगड़ती गई। ब्ृहस्पतिवार ता० १६ फ़रवरी 
'( फाल्मुन वदि १३ ) को हमीदुद्दीनख़ां ने. डससे एक हाथी दान करने को 
कहा, पर बादशाह ने हाथी के एचज़ में ७००० रुपये ग़रीबों को बंटवा देने 
की आज्ञा दी । इसके दूसरे दिन बादशाह ने प्रातः:काल की नमाज़ पढ़कर 
. तसवीह ( माला ) फेरना शुरू किया ओर इसी .दशा में लगभग श्राठ बजे 
उसका दहांत हो गया | ५ । 
ओरंगज़ेब के जीवन-काल में ही उसके कठोर हिन्दू-विरोधी आचरण 
के कारण भारतबषे के कोने-कोने में असनन्‍्तोष फैल गया था; यहां तंक कि 


जगह-जगह लोग उसके पिरुदध विद्रोह भी करने 


268 
तिल व मो पुर 
। «शक अपिजर जो लगे थे। इसका प्ररिणाम यह हुआ कि न तो डसे 
५ - - * ही ज्ीवन-भर शान्ति मिली और न प्रज्ञा को ही 


खुख-शान्ति प्राप्त हुईं । उसके मरते ही उसके विरोधियों का ज़ोर बहुत बढ़ 
' गया | अजीतसिह जिस अवसर की तलाश में था और जिसकी प्रतीक्षा में 
“उसने अपने जीवन का- इतना दीधे समय संकट में बिताया-था, वह उसे अब 
न का हुआ । असश्गजेब की का समाचार उसके पास :ई० स्व० १७०७ 


(१) ये पन्न “चीरविनोद'” (भाग २, छ० ७३४६-६० तथा ४६४-७) में छपे हैं। 








' ( ३) सरकार; हिस्ट्री ऑब औरंगज़ेब; जि० ४, ४० २५५-८ । 
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ता० ४ माच ( वि० सं० १७६३ फाल्युन खुदि १५) को पहुँचा । इसके 
तोपरे दिन इस समाचार फी पुष्टि हो जाने पर, उसने सरःनन्‍य जोधपुर पुर 


छाक्रमणु कर दिया ओर वहां के नायव फ़ीजदार जाफ़रक्कली को भगाकर 


तिल मी का ३ अप दल 


उसने अपने पेतक राज्य पर क़ब्ज़ा कर लिगया। उसके जोधपुर में प्रवेश करते 
ही सग़ल अपना सामान आदि चहां छोड़कर भाग गये एवटठोंड्रों ने पीछा- 
कर उनमें से वहतों को मार डाला और बहुतों को फ़ेद कर लियाँ) कुछ 
मुसलमात्त तो ज्ञान बचाने के लिए हिन्दुओं का बेप वनाफर भाग गये। 


मेड़ता पर राठोड़ों का आक्रमण होने पर मुद्क्मलसिद्द घायल दशा में मेड़ता 
छोड़कर नागोर चला गया । 


नीता तल या 'जत++> 





( १ ) जोधपुर राज्य की झ्यात के अ्रनुसार महाराजा उस समय जालोर के 
पास देवलवाटी में था, परन्तु वांकीदास उस ससय उसका सांचोर में होना क्षिखता है 
( ऐतिहासिक बातें; सेख्या १४१६ ) । 


( रे ) सरकार; “पह्स्द्री झ्ोँच्‌ श्रौरंगज़ेब”! मि० ४, पु० २ ६ १-२ | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा दै-- 


“वि० सं० १०६३ (६० स० १७०६ ) के सार्गशीर्ष सास सें, जिस समय 
महाराजा जालोर की ठरक देवलवाटी में पेशकशी वसूल कर रहा था, उसे बादशाह 
की रूत्यु का समाचार मिला । उसी समय उसने जोधपुर की तरफ़ प्रस्थान किया। 
जोधपुर में उन दिनों फ़ोजदार क़ाज़िमबेग का पुत्र जाक्रवेग ( ? जाक़रकुली ) था । 
उसके पास उसके भाई ने गुजरात से बादशाह के मरने की सूचना देते हुए कहलाया 
कि अ्रव जोधपुर में उहरना निरापद नहीं है । इसपर जाफ़रवेग ने तत्काल अपना 
सारा सामान ऊंटेों पर लदुवाकर अ्रजमेर भिजवा दिया । उसका इरादा स्वयं भी चहां से 
चल देने का था, पर अन्य सनसवदारों के कहने से वह वहीं ठहर गया | अजीतर्सिंह 
के जोधपुर पहुंचने पर जाफ़रवेग-द्वारा भेजे हुए राठोड़ कीरतसिंह ( छूंपावत ), राठोढ़ 
उद्यभाण ( चांपावत ) आदि ने उसके पास उपस्थित होकर कहा किः;क्राप नागोरी 
दरवाज़े के पास जाफ़रबेग के डेरे के निकट ठहरें, बिना शाही श्ाज्ञा के शहर में प्रवेश 
करना उचित नहीं; पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान न दिया । बलपूर्टक उन्हें हटा- 
कर वे नगर में घुस गये ओर तलहटी के महल में प्रविष्ट हुए। इस अवसर पर वहां 
जाऊक़रबेग की दो ख्ियां और सामा सोहस्मदज़सां थे, जो दरवाज़ा बन्द कर बैठ गये । 
शजीतसिंह ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और जाफ़रबेग की ख्तथियों को उसके 
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महाराजा अजीतसिह के जोधपुर पर अधिकार करने की खबर 
मिलने पर दुगादास ज्ञोधयुर गया । महाराजा ने भांडेलाव तालाव तक 
जाकर उसका स्वागत किया । छुर्गादास ने उसका 
डचित अभिवादन कर ग्यारह रुपये नज़र किये। 
इलके वाद महाराजा उससे .सूरखागर के डेरे पर 
ज्ञाकर मिला। दुर्गादाल ने उसे दो घोड़े भेंट किये। महाराजा ने भी वेशाख 
खुद्‌ ७ ( ता० २७ अग्रेल ) को डसे एक घोड़ा और सिरोपाव दिया । 

वीकानेर पर उन्त दिनों महाराजा खुजानसिंह का,राज्य था, पर वह 
बादशाह की तरफ़ से दक्तिण में नियुक्त था और वीकानेर का राज्य-कार्य 
मंत्री तथा श्रन्य सरदार आदि करते थे। खुजानसिह 
की अन्नुपस्थिति में राज्य-विस्तार करने का अच्छा 
अवसर देखकर अजीतलिंह ने वीकानर पर चढ़ाई 
करने का निश्चय किया । बीकानेर के महाराजा अनूपसिह ओर रतलाम 
फे राजा रामलिंह ने अपने वकीलों-द्वारा वादशाह औरंगज़ेव से मारवाड़ 
का राज्य अजीतर्सिह को, उसके जन्म के कुछ ही समय वाद, दिलाने की 
सिफ़ारिश कराई थी; परन्तु अजीत्लिंद ने राज्य पाते ही फ़ोज के साथ 
घीकानेर की ओर प्रस्थान किया और लाडरां में जाकर ठद्दरा । बीकानेर 


दुगांदास का शजीतर्सिद के 
पास जाना 


अजीतमसिंह की वीकानेर 
पर अप्तफल चढ़ाई 





पास मिजवा दिया। जोधपुर पर श्रजीतर्सिह का अधिकार हो जाने फे कारण घर-घर 
बढ़ा आनन्द-उत्सव मनाया गया। महाजनों और प्रजा ने उसकी श्रधीनता स्वीकार की | 
उस समय उसके साथ चांपावत हरनाथसिंह, कंपावत पद्मस्र॒ह ( जैतर्सिहोत ), जोधा 
भीम ( रणछोदड़दासोत ), खींवकरण ( भासकर्णोत ), ऊदाबत जगरास (विजयरामोत), 
हृदयनारायण ( बलरासोत ), भाटी सूरजमल ( जगज्नाथोत ) आ्रादि थे। चेन्न वदि १३ 
(है० स० १७०७ ता० १६ मार्च) को पांच घढ़ी दिन चढ़े श्रजीतर्सिह ने बढ़े समारोह 
के साथ गढ़ में प्रवेशकर उसके कंगूरे को अपनी पगढ़ी के प्ले ले साफ़ किया। इसके 
बाद वि० सं० १७६४ चेत्र सुदि १० (६० स० १७०७ ता० ३१ मार्च ) को उसके 
परिवार के श्रन्य लोग भी जालोर से जोधएर पहुंच गये ( जि० २, ० ६६-७१ ) /” 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ३० ७१-२ | 


(२) वही; जि० २, ४० १६ । 


७३० राजपूताने का इतिहास 


ली या भय भी दा आयाम जा ७४७४७४४७४७७४४४ए४एएआ 


राज्य फी सीमा के तेजसिंहोत चीदावत महाराजा खुजानसिंह से विरोध रखते 
थे। ह्जीतसिह ने उन्हें लाडरं चुलाकर उनसे वात-चीत की, जिससे उत्तमें 
से झधिक्रांश उसके सहायक द्वो गये, परन्तु गोपालयुरा के कमेसेव तथा 
दीदासर के विद्यरीद्यस ने इस चुरे काये में सहयोग देना स्वीकार न किया, 
जिससे उन्हें नज़रक़ेद कर झजीतसिद्द ने भेडारी रघुनाध को एक बड़ी 
सेना के साथ यी कामेर पर भेजा । कर्मसेन झौर विद्दारीदास ने नज़रक्ैद 
होने पर भी इस चढ़ाई का समाचार शुत-रूप से दीक्नानेर सिजवा दिया: 
परन्तु बीक्षानेरदालों की शक्ति जोधपुरवालों का सामता करते की न 
पड़ी, किससे वहां पर झजीतलिह का कधिकार हो गाया हझौौर नगर में 
उसके नाम की दुह्ाई फ़िर गहई। दीक्वानेर में रामजी नाम का एक वीर, 
साइसी एवं राज़्मक्त लुहार रहता धा। उसके हृदय को यह घटना इतनी 
श्यसहा हुई कि वह झहकेला ही ज्ञोधयुर के सैनिकों से भिड़ गया ऋर 
पांच को मारकर पारा गया। इस घटना से दौक्ानर के सेनिकों का 
जोश भी बढ़ा झौर भूकरका के ठाकुर पृथ्डीराज एवं सलसीखर के दीदावत 
हिन्दूलिह ( तेजलिददोत ) सेवा एकच्रकर जोघपुर की फ़ौज़ के समत्त ज्ञा 
डे, जिससे जोधपुर की सेता में खलहूवली मच गई। विजय की झ्ाशा के 
लोए होते ही सारे सरदारों ने संधि कर लौट जाने में ही भलाई सममझी। 
जब झजीतलिह के पास यह समाचार पहुंचा तो उसने भी यही ठीक 
समम्धप । फलतः जोघयुर की सेना जेसी झाई थी बैसी ही लौट गई। 
खौदते समय झजीतालिह ने कम्ेलेद तथा विह्मरीदास को झुक्त कर दिया । 
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( १ ) दयारूदास की ख्यात; जि २, पत्र ३०। पाउल्लेटः शैह्लेडियर हरोंद दि 
छोकानेर स्वेथ; ए० ४३ । 


जोधपुर राज्य की स्याद सें इस चढ्ाई का उल्हेर नहीं है; परन्तु कविराजा 
श्यामलदास-रच्ित “दीरदिनोइ” में सी लिखा है कि श्रैरंगह्छेड की सुत्यु होते पर 
लोधपुर पर रुघिरार करने के उपरांत ऋजीतलिड ने डीझादेर छेदे का सी इरादा किया, 
पर उसझा यह दिदार एशा न हुझ्य ( राग २, ४० €०० )। इलले यह निश्चित है क्लि 
इुयाहूदास झा कथन कोरे कल्पदा नहीं है । 


जोधपुर राज्य का इतिहास ५३९ 


बादशाह ओऔरंगज़ेव की दक्षिण में सत्यु होते ही शाहज़ादे मुअज्ज़म 
ने, जो उन दिनों काबुल में था, अपने आप को बादशाह घोषित कर आगरे 
की तरफ़ प्रस्थान किया। उसका छोटा भाई आज़म 
उस समय दक्षिण में ही था। वह .भी अपने को 
बादशाह प्रकटकर ससेन्‍्य आगरे की तरफ़ अग्नसर 
हुआ | धोलपुर और आगरे के बीच जजाओ चामक स्थान में दोनों का 
परस्पर युद्ध हुआ, ज्ञिसमें हिए स० १११६ ता० -१८ रबीडलअव्चल 
( वि० स० १७६७ आपषाढ वदि ४ ८ ईं० स॒ु० १७०७ ता० ६ जून ) को 
आज़म ..मारा गया । तब शाइज़ादा मुश्रज्ज़म “शाह आलम वहादुरशाह” 
नाम धारणुकर मुगल साम्राज्य का स्वामी-बनचा2 
ओऔरंगज़ेब के जीतेजी राठोड़ भावसिह सबलासिहोत, राठोड़ 
डरजनालंद प्रतापलिहोत आदि कितने द्वी सरदार महाराजा के विरोधी दो 
सरदार डा जे बिये! गये थे ।. एक फरज़ी. दलर्थभन को खड़ाकर 
हुए फ़रजी दलथेभन को... चार साल तक वे सोजत-के परगने में, जहां का 
को हाकिम सरदारखां था, लूट-मार करते रहे । फिर 
बादशाह औरंगजेब के मरने की ख़बर पाकर. जब देश में चारों ओर 
अराजकता और उत्पत्त फेलने लगा, -तो उन्होंने सी उस अवसर. से लाभ 
उठाकर सोजत के शाही हाकिम के भाग जाने पर वहां अधिकार कर 
लिया । उन्होंने अन्य सरदारों को भी लालच देकर अपनी ओर मिलाने का 
प्रयत्न किया । इन सब बातों की सूचना पाते द्वी महाराजा ने पन्द्रह-बीसख 
हज़ार सवार सेना के साथ सोजत पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। ग्यारह 
दिन तक घेरा रहसे के पश्चात्‌ महाराजा ने कहलाया कि व्यर्थ प्राण गंवाने 
से क्या लाभ, आप दलथेसन को मेरे पएस लावें, वह मेरा भाई है; पर 
विद्रोद्दी सरदारों ने यह स्वीकार न किया। गढ़ के भीवर का सामान 
इत्यादि समाप्त हो-जाने पर अ्रवणादि वि० से० १७६३ ( चेत्रादि १७६४ ) 
ज्येष्ठ बदि्‌ ६ (ई० स० १७०७ ता० ११ मई) रविवार को आधी रात के समय 





वहादुरशाह का राज्यासीन 
होना 


( १ ) घीरविनोद; भाग २, ए० म३७, ६२७ । 


५३३२ * णजंपूताने का इतिहासः 


गढ़ के भीतर के लोग वहां से चले गये और महाराजा का वहां अधिकार 
दो गया | दलथभन के साथी उसे लेकर बादशाह के पास गये, पर 
वहां उनकी वात मानी नहीं गई । तब वे मेहरावस्त्रां के पास जाकर स्वामी 
गोविन्द्दास के स्थान में ठहरे। इसकी खूचना मिलने पर मद्दाराजा 
ने सोजत से वहां आदमी भेजकर उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया । इस 
सेवा के एबज़ में इस काये को अंजाम देनेवाले व्यक्तियों को महाराज्ञा ने 
वहुत कुछ पुरस्कार देकर सन्ठुए किया । फिर जोधपुर पहुँचने पर 
महाराजा ने अन्य अपराधी व्यक्तियों को दंड दिया । 
जोधपुर पर अधिकार होने -के वाद द्वी महाराजा अज्ीतर्सिह ने 
वहां ओऔरंगज़ेव के समय बनी हुईं मसजिदों को तुड़वाने के साथ ही आज़ान 
का देना भी वन्‍्द्‌ करवा दिया । यही नहीं उसने 
जोधपुर खालसा करना. पेदेशाह की गद्दीलशीनी के सम्रय अपना, कोई 
और अजीतर्सिंह का उसकी वकील भी न भेजा । इन सब वातों से बादशाह 
34208 की उसपर नाराज़गी हो गई झौर उसने जोधपुर 
की तरफ़ ससन्य प्रस्थान किया । आंबेर होता . हुआ वह अजमेर पहुंचा, 
जहां से उसने शाहज़ाद अज़ीम्ुश्शान और खानखातना मुनइमर्त्नां को फ़ौज 
देकर मारवाड़ पर भेजा और आप जोधपुर से छः कोख पर जा -ठदरा | 
जोधपुर पर भेजी गई फ़ौज़ ने वहां पइंचकर बरवादी करना तथा प्रजा को 


( $ ) सरकार ने भी जोधपुर पर अधिकार होने के पश्चात्‌ महाराजा का सोजत 
पर अधिकार करना लिखा है ( हिस्द्री ऑव ओऔरंगज़ेब, जि० ४, ए० २६२ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, एघ० ७२-६४ । 
( ३) चीरविनोद; भाग २, ए० £२६। 
(४ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; ज्ि० १, ए० ४९६-। 


( ९ ) “वीरविनोद” से बादशाह के प्रस्थान करने की तारीख़ ७ शाबान हि० 
स० १११६ (विं० रूँ० १७६४ कार्तिक सुदि ८८5 ई० स० १७०८ ता० ११ अक्टोबर) 
ओर “लेटर सुग़ल्स” में १७ शाबान दी है । 





जोधपुर शब्य का इतिहास ५२३३ 
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चखूटना शुरू कर दिया और वहां शाही अधिकार स्थापित द्वो गया । ऐसी 
हालत में महाराजा अज्ञीवालिह महाराजा जयलिंद -सहित वज़ीर सुनइमखरां 
की मारफ़त बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गया । 
इर्विन लिखता है--“ता० २१ फ़रवरी को बादशाह मेड़ता पहुंचा ॥ 
इसके चौथे दिन ता० २४ फ़रवरी को अजीतलिह भी खानज़मां के साथ 
चह्दां पहुंच गया । उसे सुनइमखरां के डेरों में रहने को स्थान दिया गया। 
दूसरे दिन रूमाल से उसके हाथ बांधकर वह बादशाह के समत्त उपस्थित 
किया गया । उस समय उसने सौ मोहरें तथा एक दज़ार रुपये बादशाह 
को नज़र किये। बादशाह ने डसका समुचित खत्कार कर इस्लामखरां 
“को उसे खिलअत आदि सम्मान की वस्तुएं प्रदान करने की आज्ञा दी। 
ईफेर त[० २६ फ़रवरी को द्रबार में डपरिथित होने पर अज़ीतसिह:' 
ईसिंद्यासन की बाई तरफ़ खड़ा किया गया। इसके तीसरे ओर चौथे दिन 
बादशाह की तरफ़ से डसे कई चीज़ें उपहार में मिलीं ।_घछा० १० मार्च को 


(१ ) घीरविनोद, भाग २; ४० ६२६ । इरविन लिखता है कि मार्ग से 
आदशाह ने जोधपुर के फ़ोजदार मेहराव्ख़ां को जोधपुर की तरफ़ भेजा था, जिसका 
मेड़ता में सहाराजा अजीतसिंह से सुक़ाबला हुआ । इस लड़ाई में महाराजा हारकर 
“आग गया और मेड़ता पर शाही क़च्ज़ा हो गया ( लेटर सुग़ढूस; जि० १, छ० ४७ )१ 

( २ ) बादशाह औरंगज़ेब की रूत्यु के बाद उसके शाहज़ादों के बीच राज्य के 
लिए जो लड़ाई हुईं उसमें जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह शाहज़ादे आज़म के 
पत्त में था ओर उसका छोटा भाई विजयसिंह बहादुरशाह( शाह आलम ) के । इस 
कारण बहादुरशाह उस( जयसलिह )से नाराज़ था और उसने बादशाह बनते ही 
सर्प्रथम अंबेर को ख़ालसा कर विजयसिंह को वहां क्ा राजा बनाया ( इर्विन; 
लेटर मुऱल्स; जि० १, ४० ४६ )। अपना राज्य पीछा प्राप्त करने की इच्छा से ही 
जयसिंह भी महाराजा अ्रजीतालह के साथ बादशाह की सेवा में गया था। जोधपुर 
ख़ालसा होने के पुत्र जयलिह ने अजीतलिंह को लिखा कि श्रांबेर पर शाही थाना स्था- 

पित हो गया है और अब बादशाह जोधपुर से समभकना चाहता है । इस समय बादशाह 
ःका जोधपुर जाना अच्छा नहीं, अ्रतएव उसके हुज़्र में हाज़िर हो जाना ही ठीक होगा। 
पीछे हम जैसा डचित समझेंगे करेंगे ( जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, छू० ७८ )! 

( ६ ) घधीरविनोद; भाग २; ए० ६२६ । 

दैद 








दि ५8] 


५ ३ बा | सेफा ः &ोग 


रे नाओऋ # अल 5 हर 





टी जि लटीलनन >रीपलसीलतीनरव जीप पर 


पुर ही दमकल $ >|]+ दिन रत >>, 5.८ धप्रत ट्ट। हे हल 

उसे मिद्दाराज्ञा! का छियाद झीर ता० ४घ शाप्रल को सादे तीन इज़ार 
सा कु 2 त्ती श्व्त या ऑ-आी अमन किमी )-२०२७०- न की वा, 

जात तीन गज्ार रधार (पदा हज़ार दक्षन्पा ) का मनसव, झाद 
कफ 


कक शा क्र 
मसदारा आदि दिय गये उसया ये पन्ना प्रद्ययावद् की १४०० ज्ञात ६०० 
हा कट 322 के 2 2 पल 

सवार, उससे दाद शासीखिए ६ ? शा्ताला ) को ४०० ज्ञात २०० सवार 

कर गा बन पर न मन हल बी] 
तथा दृसर दो छोड पु्ों क्री ४०० ज्ञात २०० छवार के मनसब मिल 

एय कीं दिया गया । 

के क् कक जज फू 
कझाथपर पा मामला इस प्रकार तय हो उठाने पर बादशाद्य मंदता सतत 


अनजान अनाक ऋिनओओ, सग्यान बज अं क्नक, जज हि जज सी गत #. किम पु 2३५ कल, हर का रा 
अज्ञमर ८. तग्फ़ रयाना हुआ, जटा यद्द १० सण० १ च9प्धता6 न प्राच्य ( बि० स्त० 


| ॥ ०. रअकलन 2० हद 
02 0... सज्षशचयत्र सदि २४) को परहंचा। अज्ीतलिं सवाई 
हाई जिर ३,5०7 न हि हा + 
मन कलह ले किक, जया धिद और दगदिस उसके साथ रहे । मारने 
शावाइशार जा पहना जअयाखद कार एगादास इसका साथ रह! माग से 


7 कह आते कप 
डि ददियी आज नाता 


(यादशाद् )ने ह्ाज़ीसा ओर सुधृम्मर ग्रौस 
मसफ्वी को ओघगुर में पुनः मुलतमानी घर्म का प्रमुन्च स्थापित करने के लिए 
छ 


उधर ग्वाना क्िया। ता० ३० श्रप्रेल (ज्य बदि ६) फो बादशाह का सुक्ताम 
मंडेश्वर(!मण्डलेश्वर) में छुशा | वहां तक अजीतर्सिद्द आदि राज्य-्प्राप्ति की 
आशा से बादशाह के साथ रहे, पर जब एसी कोर शाशा; नजर नदी आई 


आर उनएरग बादशाह दी तरफ़ से निगरानी ग्इने रूगी तो ने शपने टरे-डेड 


बढ़ीं छोटकर दादशाह को खचना दिय बिना द्वी वहां स चले गये | इस 





(१ ) छटर झुगारूपस; शि० १, ए० ४८। उससे यह भी पाया जाता है कि सार्ग 
से पादशाह ने दुर्गादास के पास फ़रमान भेजा, निसका उत्तर अजीतर्सिद्द के पास से 
जाने पर राजा चुधर्सिह हादा एवं नमावतज़ा के साध सानज़्मां जोधपुर भेजा गया 
( बहादुरघाहनामा; ४० बम )। 











जोधपुर रा|ज्य की ख्यात में भी लिखा है कि श्रजीतसिद्द के बादशाह की सेवा में 
उपस्थित होने पुर उसे तथा उसके पुत्रों को श्रदग-श्लग मनसब मिले | उससे यह 
भी पाया जाता है कि इस शअवसर पर सहाराजा को सोजत, सिघाणा भौर फलोधी के 
परगने मिले, पर जोधपुर और मेडता उसे बादशाह ने नहीं दिये (ज्ञि० २, छ० ८१०२)। 

( ३२ ) जोधपुर राज्य की ख्यातव भे इस सम्बन्ध में लिखा है कि श्रमीतर्लिंद के 
शाही ध्राज्ञा के बिना जोधपुर पर अधिकार करने के कारण बादशाह ने वहां के पवन्ध 
है न ४ थे ध्र्र ञ्य्ा "५ श श्र 2 है हक 
लिए मेहराव़ां को भेजा । श्रावणादि वि० से० १७६४ (चन्नादि १०६४) घेशाख युदि २ 


जोधपुर राज्य. का इतिहास ७४३४. 


समय विद्रोह्दी फामवरुश का प्रवन्ध करता बहुत: ज़रूरी था, अतएव - 
बादशाह ने इस ओर ध्यात न दिया और बह दक्षिण की तरफ़ला गया।। 
अजीतर्सिह आदि बादशाह का साथ छोड़कर उदयपुर की ओर 
अग्रसर हुए | उनके देवलिया पहुंचते पर शूवत प्रतापलिह ले उसका 
भजीतसिंह भादि का देव--.. स्थींगत किया. । बहां से प्रस्थान कर उन्होंने छापने 
लिया होते हुए उदयपुर आने की खूचना महाराणा छो दी । महाराणा 
५० अपमराखिह- वि० से० १७६४ ज्येप्ठ चदि ५ ( ई० स० 
१७०८ ता० २६ झआप्रेल ) को उद्यणुर से जाकर उद्यसागर की पाल पर 
ठहरा । दूसरे दिन वह उत्तके स्वागत के लिए गाडवा गांव तक गया, जहां 
मद्दाराजा अजीतर्सिह, अयलिंह, डुर्गादास और सुकुन्ददास भरी पहुंचे। 
महाराणा पहले झजीतरसिद से मिल्रा, फिर जयालिह के पास गया। अनन्‍्तरः 
वह दुर्गादास और सुझुन्द्दाख से मिला | सन्ध्या समय सब डद्यपुर गये, 
जहां भहाराज़ा अजीत्सिह कृष्णवि क्लास ओर जयसिंह सचे ऋतुचिद्वास महल 
में ठदराये गये । इसकी खबर मिलते पर शाहज़ादे सुईजुद्दीव जहांदारशाछ 
ने महाराणा के पास ठा० १४ सफ़र सन्‌ जलूल २ ( थि० से० १७६४५ ज्येछ 
घदि १८६० स० १७०८ ता०२७ अप्रेख ) को एक निशान भेजकर लिखा-- 





(४० स० १७०८ ता० १४ पअ्रप्रेल ) को बादशाह का डेरा मंदुसोर में हुआ | चहां रहते. 


समय अजीतसिंह ने दुर्गोदास से सलाह की कि झव क्या करना चाहिये । अनन्‍्तर 
सवाई जयलिंह. से वात ठहराकर वेशाख सुदि १९ ( ता० २० प्रप्रेल् ) को गांव बढ़ोद 
से बादशाह का साथ छोड़ अ्रजीतर्सिह, दुगोदास और सवाई जयसिंह पीछे लौट गये 
( जि० २, एृ० ८रे )। थैंड लिखता हैँ कि बादशाह के नर्मदा पार करते ही दोनों राजा 
( भ्रजीतर्सिष्ठ और सवाई जयलिंह ) उसका साथ छोड़कर राजवाड़ा की झोर चले गये 
( राजस्थान; जि० २, ए० १०६४ )। । 

( $ ) हर्विन; लेटर सुग़्ल्ल; जि० १, ४० ४८-४० तथा ६७। वीरबिनोद; 
भाग २; पृ० ७६७-६४८ | 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ञि०ण २, ए० झ३ । 

( ३ ) यह निशान उदयपुर राज्य सें श्रव तक विद्यमान है । जोधपुर राज्य की 
एयाद से भी शाइज्ादे झजीवदीन ( ? झुईज॒द्ीन »द्वारा भेजे गये, रागसग इसी श्राशय 


५३६ - शाजपूताने का इतिद्दास 


“अजीतसिह, जयसिंद और दुर्गादास जागीर और तनऊचाह न मिलने के 
के कारण भाग गये हैं। तुम्हें चाहिये कि उन्हें अपने यहां नौकर न रकखो 
ओर उन्हें समझा दो कि वे वादशाह के पास छअर्जियां भेजें, में उनके अपराध 
क्षमा करवाकर उनकी जागीरें डन्हें दिलदा दंगा ।” महाराणा ने उनसे 
माफ़ी की अर्फयां लिखवाकर शाहज़ादे की मारफ़्त दादशाह के पास 
मिजवादी ओर उन्हें अपने पास ही रक्खा। डनके वहां रहते समय मद्दाराणा 
मे अपनी पुत्री चन्द्रकुंचरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया। इस 
विवाह के प्रसंग में तीनों राजाओं के वीच एक प्रतिब्लापत्न लिखा गया, 
जिसके अल्लुसार यह निश्चय छुआ कि 

(१ ) उद्यपुर की राजकुमारी, चादई वह छोटी ही क्‍यों न दो, सबः 
राणियों में सुघ्य समझती जाय । 

(२ ) उदयपुर की राजपुन्री का पुत्र ह्वी युवराज माना जाय । 

(३ ) यदि उदयपुर की राजयुत्री से कन्या उत्पन्न द्वो तो डसकाः 
विवाद सुसलमान के साथ न किया जाय | 

जब कुछ समय बीत जाने पर भी वादशाह की तरफ़ से उन्हें अपने 
राज्य प्राप्त न हुए तो उन्होंने अपने वाहुबल से ढन्‍्डें दस्तगव करने का 
विचार किया । इस विचार के अनुसार महाराणा 
ने अपने दो अफ़सरों की अध्यक्षता में अपनी सेना. 
उन राजाओं के साथ कर उन्हें विदा किया । तीनों 


अजीतर्सिह्द का पुनः जोध- 
पुर पर अधिकार होना 


के एक निशान का उल्लेख है (जि० २, ए० ८४)। इर्विन-कृत “लेटर मुग़ल्स” में आगे 
पलकर लिखा है कि इं० स० १७०८ ता० ३० मई (वि० सें० १७६७६ आषाद वि ७) 
को दोनों राजाओं के महाराणा के पास पहुंचने की निश्चित ख़बर बादशाह को मिली 
( जि० १, ए० ६७ ) |: 

( १ ) वीरविनोद; भाग २, एछ० ७६४६-७१ । वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, 
पु० ३०१७-८ | जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस विवाह का उल्लेख है (ज्ि० २, 
घृ० ८ई )। इरविन से जयलिंह की छुनत्नी का विवाह महाराणा अमरसिंह के साथ होनह 
किखा है ( लेटर मसुग़ल्स; जि० १, ए० ६७ ), जो ठीक नहीं है । 

( २ ) वीरविनोद; साग २, ए० ७७४-४ 





जोधपुर राज्य का इतिहास ५३७ 


राजाओं की सम्मिलित सेना ने प्रथम जोधपुर को जा घेरा । दुर्गादास के 
बीच में पड़ने से जोधपुर का शाही फ़ौजदार मेदरावर्ता क्लिला खालीकर 
चलता गया । 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात से पाया ज्ञाता है कि अजमेर तक सही- 
सलामत पहुंचा दिये जाने की शते पर बि० सं० १७६५ श्रावण वदि ११ 
(६० स० १७०८ ता० ३ जुलाई) को मेहरावर्रां गढ़ ख़ाली कर चला गया | 
इसके दूसरे दिन मद्दाराजा अजीसिद ने सवाई जयसिंह और डुर्गादास 
आदि सद्दित गढ़ में प्रवेश किया । महाराजा के लिहालनासीन होने के 
अवसर पर सवाई जयसिद ने उसके टीका किया | अनन्तर सब सरदारों 
ने टीका कर नज़रें पेश कीं। महाराजा ने सवाई जयासिद्द का डेरा 
सुरसागर के महलों में, दुगोदास का ब्रह्मकुंड पर ओर महाराणा के 
सेनिकों का कूंपावत राजलिंह खीमावत के वास में कराया । 
मद्दाराज़ा अज्ञीतर्लिह आदि के उदयपुर में रहते समय ही महाराजा 
जयसिद्द के दीवान रामचन्द्र और श्यामालिह कछुवाद्दा ने आंवेर के शाही 
है फ़ौज़दार पर आक्रमण कर डसे निकाल दिया । 
3०328: 3052 इस विषय में; शाइज़ादे जहांदारशाह ने महाराणा 
महाराणा के नाम शाह-. के नाम ता० २७ रवीडस्सानी सन्‌ जुलूस २ ( बि० 
है. 3 3800 7. छ्व० १७६५ श्रावण वदि १४८ ईं० स्र० १७०८ ता० 
४ जुलाई ) को इस आशय का एक निशान भेज्ञा 


(५ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, ए० ६७ । टॉड लिखता है कि उदयपुर से 
चलकर दोनों राजा आउवा पहुंचे, जहां उदयभाण के पुत्र चांपावत संग्राम ने अजीतसिह 
का स्वागत किया | वि० सं० १७६६९ श्रावण वदि ७ ( हैं" स० १७०८ ता० २६ जून ) 
को उसने जोधपुर पर घेरा डाला। श्रावण वदि १२ को दुगोदास द्वारा जीवन-दान प्राप्त- 
कर मेदराबर्ख़ां चला गया ( राजस्थान; जि० २, ए० १०१४ )। 


(६९ ) जि० २, ए० पई । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि भ्रावण सुद्ि में आंबेर 
से सवाई जयसिंह के पास ख़बर आई कि मेहता रामचन्द्र दीवान के ऊपर झआंबेर के 
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लूट-मार में लगे हुए थे, प्राण-रक्ता के निमित्त भाग गये: । जब यह 
समाचार राजाओं के पास पहुंचा तो पहले तो उन्हें इसपर विश्वास दी न 
हुआ, परन्तु अन्त में थे घापस लौटे । हुसेनख्ां का ग्तत शरीर हाथी के 
होदे के नीचे मिला । घद्द तथा अन्य शव रणभूमि में ही गाड़ दिये गये । 


( १ ) “मश्नासिरुलू-उमरा”” ( जि० २, ए० ४०० ) में इससे बिल्कुल भिन्न 
चर्णन मिलता है | उससे पाया जाता है कि सैयद हुसेनख़ां श्रांबेर का फ़ौजदार था। दोनों 
राजाओं के शाही सेवा से भागने ओर उनके आंबेर पर आक्रमण करने के इरादे का पता 
पाकर, उसने अपने पुत्रों श्रादि सहित युद्ध की तैयारी की, लेकिन राजपूततों के पहुंचते 
ही उसकी सेना भाग गई । तब खाँ ने आंवेर से निकलकर कालादुहरा ( ? ) नामक 
मैदान में दुगोदास का सामना किया, जिसमें राजपूर्ता की पराजय तो हुईं पर ख़ां का 
डेरा भी लुट गया और उसका एक पुत्र मारा गया। दूसरे दिन ज़ां को भी भागना पढ़ा। 
नारनोल में पहुंचकर उसने नई सेना एकन्न की । सांभर के निकट फिर विरोधी दर्लों का 
सामना हुआ | प्रारम्भ में तो ख़ां की ही विजय हुई, परन्तु अ्रचानक बालू की पहाड़ी के 
पीछे छिपे हुए दो-तीन हज़ार राजपुत बन्दृक़चियों ने उसकी सेना पर बन्दूक़े चलाई' । 
इस प्रकार घिर जाने पर ख़ां ओर उसके बहुतसे साथी मारे गये । मुहम्सदज़मांज़ां और 
सैयद्‌ ससऊदख़ां गिरफ़्तार कर लिए गये, जिनमें से पहला मार डाला गया और दूसरा 
राजा के समत्त पेश किया गया ( इविंन; लेटर मुग़दस; जि० १, छए० ७० टिप्पण १ )। 


( २ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, ६६-७० । जोधपुर राज्य की ख्यात में 

इस लड़ाई के संबंध में लिखा है कि वि" सं० १७६४ भाद्रपद सुद्ि २ (ई० स० १७०८ 
ता० ६ अगस्त ) शुक्रवार को राजा जयसिंह का डेरा शेखावत के तालाब पर हुआ, जहां 
गुजरात के सूबेदार गाजूदीख़ां ( ? ग़ाज़ीउद्दीनज़ां ) के पास से क्रासिद पत्र लेकर शआये। 
इसके दूसरे दिन अजीतलिंह, जयलिंह तथा दुगौंदास कूचकर मेड़ता होते हुए पुष्कर गये, 
जहां अजमेर के सूबेदार शुजाअतज़ां ने राठोड़ कनीराम ऊदावत की सारफ़्त उनसे कह- 
लाया कि अजमेर बादशाही इलाक़ा है, उसकी इज्जत रखना फ़ज़ है,'में बादशाह को त्िख- 
कर जोधपुर और आंबेर का मनसब मंगवा दूंगा और ख़र्च का जो तीन लाख रुपया मंज़्र 

हुआ था, वह भी पहुंचा दूंगा । इस प्रकार धोखे में डाल उसने दोनों राजाओं को एक 

सास तक पुष्कर में ही रोक रक्‍्खा और बादशाह के पास सद॒द के लिए लिखा । इसपर 

आगरा, मथुरा, नारनोल तथा शआंबेर से रामचन्द्र-द्वारा भगाई हुईं सेनाएं सहायतार्थ भा 

: गईं । यह ख़बर पाकर जयसिंह ने सांभर पर चढ़ाई की | वहां के फ़रोजदार अलीमुहम्मद 
ने कार्तिक वदि १३ (ता० ३० सितम्बर) को उसका मुक़ाबला किया, पर पीछे से भागकर 
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इस प्रकार सांमर पर अधिकार कर लेने के वाद वहां की आय दोसों 
नरेशों में चरायर-वराबर वांटी जाने का निय होकर वहां दोनों के 
अधिकारी रख दिये गये। इसके बाद ही डीडवाणा पर भी महाराज! & 
छजीतर्खिद का अधिकार दो गया | कम 
अपनी अपूबे वीरता, स्वामीभक्ति, युद्धकौशल, राजनतिक 
योग्यता एवं स्वाथेत्याग के कारण डुर्गादास की प्रतिष्ठा राठोड़ सर- 
दारों एवं अन्य राजाओं आदि में बढ़ी हुईं थी। 
डउलस्की यह बढ़ती हुईं प्रतिष्ठा महाराजा को 
असह्य होने से उल्ने बुरे लोगों के बहकाने 
में आकर डुर्गादास को, जिसने उस( अजीतर्सिद्द )के वाल्यकाल खे ही 
उस्तकी पूरी मदद की थी, वि० सं० १७६४ के अन्त के आल-पास 
प्रायवाड़ से निकाल दिया । इससे महाराजा की बढ़ी बदनामी 


दुर्गादास का मारवाड़ से 
निवासित किया जाना 





धह देवजानी के कौट में चला गया | अनन्तर मथुरा का फ़ौजदार सैयदग्गेरतज़ां, नारनोल 
का सैयद हसनख़ां ओर आंबेर का सैयद हुसेनअहमद आठ हज़ार सवार ओर विशाल 
तोपख़ाने के साथ आये । दोनों राजाओं के पास बीस-पचीस हज़ार फ़ौज थी। परस्पर 
लड़ाई होने पर सेयद्‌ सरदार, जो हाथी पर था, मारा गया, अलीमुहम्सद पकड़ छ्लिया 
गया और सुखलमानों की अन्य सेना भाग गई, जिसका . सहाराजा की फ़ोज ने पांच 
कोस तक पीछा किया । इस लड़ाई में हाथी, घोड़े ग्रादि बहुत सा सामान विजेताओं के 
हाथ लगा | महाराजा की तरफ़ के राठोढ़ भीम सवलसिहोत कूंपावत ( आसोप ), भाटी 
किशनसिंह ( आंटण ), राठोड़ केसरीसिंह काशीसिंहोत झ्रादि काम आये और अन्य 
कितने ही घायल हुए ( जि० २, पृ० ८६-६० )। 

( १ ) जीधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ५० 8० । “वीरविनोद” ( भाग २, 
घृ० ८घ३४-६) में दुर्गोदास का उदयपुर के पंचोली विद्वरीदास के नाम का एक पत्र छुपा 
' है, जिससे पाया जाता है कि दोनों राजाओं ( जयसिंह भ्रोर श्रजीतरसिह् ) ने महाराणा 
' शअ्रमरसिंह ( ह्वितीय ) को भी सहायतार्थ छुलाया था; परन्तु दुर्गोदास उस ससय उसे 
काने के लिए न जा सका जिससे महाराणा स्वयं सम्मिलित न हुआ, जैसा कि जोभक 
राज्य की स्यात से भी प्रकट है ( जि० २,-४० ६१ तथा ११६ )। 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि सांभर-विजय के बाद ही डर 
दीने पर दुर्गोदास ने अपनी सेना-सहित श्रलग डेरा किया | महाराजा ने उप 
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हुई । दुगादास मारवाड़ का परित्याग कर उद्यपुर महाराणा ( अमरसिह 
छ्वितीय ) की सेवा में चला गया । महाराणा मे उसे विजयपुर की जागीर' 
देकर अपने पास रक्खा और उसके लिए पांचली रुपये रोज़ाना नियत कर 
दिये । पीछे से बह रामपुरे का हकिम नियत हुआ, जहां रह्दते समय 





( सरदारों की पंक्लि ) में डेरा करने को कहा तो उसने उत्तर दिया कि मेरी तो उमर अब 
थोड़ी रह गई है, मेरे पीछे के लोग मिसल सें डेरा करेंगे। दुगादास को महाराजा के इस 
व्यवहार का ध्यान रहा ओर जब वह राणा को घुलाने के लिए भेजा गया तो पहां से 


लौटा ही नहीं ( जि० २, ४० ११६ )। 
( १ ) इस विपय में निम्नलिखित पद्म असिद्ध है-- 


महाराज अजमालरी जद पारख जाणी । 
दुर्गों देशां काढ़ियो गोलां गांगाणी || 


झाशय--महाराज श्रजमाल ( अजीतसिंह ) की परीक्षा तो तब हुई जब उसने 
छुगो( दुगोदास ) को देश से निकाल दिया और गोलों को गांगाणी जैसी जागीर दी । 


(२ ) बांकीदास लिखता है कि दुगोदास के साथ उसके दो पुत्र तेजकरण और 
महेशकरण उदयपुर गये | अ्रभयकरण सहाराजा जयलिंह के पास गया और चैनकरण 
समदरडी में ही रहा ( ऐतिहासिक बातें; संख्या २६८ )। 


( ३ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ६६३०४ । उक्त पुस्तक में विजयपुर की जागरीर 
के सम्बन्ध के दुगोंदास के बिहारीदास पंचोल्ी के नाम के वि० सं० १७७४ कार्तिक चदि 
६ के पन्न की नक़ल छुपी है । 


बांकीदास लिखता है कि दुर्गोदास को सादढ़ी की जागीर मिली थी, जहां रहते 
समय उसने अपनी नो बहिन-बेटियों के विवाह किये (ऐतिहासिक बातें; संख्या २६७) । 


(४ ) टेंड; राजस्थान; जि० २, छ० १०३४। टोड ने महाराणा के नाम लिखे 
हुए बादशाह घहादुरशाह के एक पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें इसका वर्णन दै। 
डससे यह भी पाया जाता है कि बादशाह ने महाराणा को दुगौदास को सौंपने के विषय 
, में द्लिखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया । 


(४ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ६६२। वहां रहते समय वि० स्े० १७७४७ 
कार्तिक चदि & को दुर्गोदास ने महाराणा के नाम एक भज्ञी भेजी, जिसकी नक़॒ल उक्त 
घुस्सक में छुपी है । 
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२३५ ३ ९०१७० ७१९३६०९३६१६१६४१७८५० 


उसकी चि०-स्ल० १७७४ मार्गशीर्ष सुदि ११ ( ई० स० १७१८ ता० शेर 
नव॒वर ) को रुत्यु हुईं! । डलका अन्तिम सेस्कार क्षिप्रा नदी फे तट पर 
हुआ । 
वि० सें० १७६४ (ई० स्० १७०८ ) के मागशीष मास में दोनों 
नरेशों ने आंबेर की ओर प्रस्थान किया । आंबेर पहुंचकर जयसिह 
पद्दां की गद्दी पर वेठा | मद्दाराजा ने उसे टीके में 
हाथी-घोड़े दिये । कुछ समय बाद अजीतालिद घह्ां 
से सांभर लौट गया । 
. इसी वीच रूपनगर( कृप्णगढ़ ) के राजा राजलिह( मानातसद्दोत ) 
3, जो श्रजीवर्लिद्द के भयसे अपनी ननलार देवलिया में जा रहा था, 








जयसिंद का आंबेर पर 
अधिकार दोना 


5 


+ ( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात से भी दुर्गादास का मेवादू में ही मरना लिखा 
है (ज्ञि० २, ४० ११६ )। ह 


पेड के यहां से प्राप्त जन्मपत्नियों के संग्रह में दुगोदास का जन्म वि० सं० 
१६६४ छ्वितीय श्रावण सुदि १४७ (६० स० १६४८ ता० १४ अगस्त ) सोमवार को 
होना लिखा है। बांकीदास लिखता है कि दु्गोदास ने ८० वर्ष ३ मास श८ दिन की 
उसर पाई ( ऐतिहासिक बातें; संख्या २०१ )। इसके अनुसार उसकी सत्यु की ऊपरि- 
लिखित तिथि ही आती है । 


( २ ) इस विषय में निम्नलिखित प्राचीन पद्च प्रसिछ है-- 
अण घर याही रीत दु्गों सफरां दागियो। 


.. 7. आशय--इस घराने ( जोधपुर ) की ऐसी ही रीति है कि दुर्गादास फा दा 
रा ( ज्षिप्रा ) नदी के तट पर हुआ ( मसारचाड़ सें नहीं )। 


_ह ) जोधपुर राज्य फी ख्यात; जि० २, ४० 8१ | टेंड; राजस्थान; जि० २, 


५ 


हर इपिन-कृत “लिटर सुग़ल्स” से पाया जाता है कि राजा जयसिंह ने पीस एज़ार 
सवार और पैदल सेना के साथ रात्रि के समय आक्रमण कर शंबेर के '्ैजदार सैयद 
हुसेनख़ां को भगा दिया और इस प्रकार उसका वहां अधिकार दो गया ( जि? ३, 
घु० ६६ )। 


४5० 
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अजीतासैंह और जयसिंह शाहंज़ादे अज़ीमदीन (? अज़ीमुश्शान ) को लिखां 
के नाम उनके राज्यों का कि दोनों राजाओं के पास बड़ी सेना है और 
फ़रमान होना ५ स्द 
उनका दिल्ली तक विगाड़ करने का इरादा है, 
अतएव उन्हें उनके बंतन ( जोंधपुर और आंबेर ) दिला दिये जावें तो 
अच्छा हो। इसपंर शाहज़ादे ने बादशाह से अजैकर दोनों राजाओं 
के नांम उनके इलाक़ों के फ़रमान लिखबाकर भिजवा दिये। राजसिंह 
फ़ंर्मान लेकर अजीत के पास गया, जिसपर वह जोध्षपुर चत्ना 
गया! । 
ज्ञोधपुर पहुंचने पर महाराजा नें पाली के ठांकुर मुकुन्ददास चांपा- 
चत को धोखे से मरवा डाला | महाराजा ऊपर से तो डससे खुश था, पर. 
भीतर ही भीतर वह उससे जलता था, क्योंकि 
पाली की ज्गीर और मनसब उसे बादशाह्द की 
तरफ़ से प्राप्त हुआ था। मुकुन्ददास क़िले पर 
चुलवाया गया, जहां छीपिया के ठाकुर प्रवापर्सिह ऊदाबत और सबलसिंद 
कूंपावत ने उसको मार डाला | इसपेर मुकुन्द्दांस के वीर राजपूतों भीमा 
ओर घजन्ना' ने प्रतापलिह को मारंकर बदला लिया और आप भी मारें 


पाली के ठाकुर कों छल से 
मरवाना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ६१ | इर्विन-कृत “लिटर मुशत्स” 
से भी पाया जाता है कि शाहज़ादे अज़ीसुश्शान के बीच में पड़ने से हैं" स० १७०८ 
तां० ६ अक्टोबर ( वि० सं० १७६४ कातिक सुदि ४ ) को अजीतसिंह तथा जयसिंह 
शाही सेवा में बहाल कर लिये गये ( जि० १, छ० ७१ )। 


( २ ) भीमा चौहान और धन्ना गहलोत था तथा दोनों मामा-भांजे लगते थे । 
सरलहदय मुकुन्द॒दास के सारे जाने की ख़बंर सुन ही उन्होंने बलपूर्वक ताशंलीपोल 
के किंवाड़ तोड़कर महल के भीतर प्रवेश किया और प्रतापलिंह को मारकर श्रपने स्वार्मी 
का चैर लिया तंथा रीजसेना से वीरतापुृर्वंक लड़कर वें स्वयं भी मारे गये । थे राजपृताने 
में अप्रतिम वीर माने जाते हैं। उनके विस्तृत परिचय के लिए देखो मलसीसर (जयपुर) . 
के विद्यानुरागी शेखावत ठाक्वर भूरसिंह-द्वारा संग्रहीत “विविध संग्रह” (प्रथम संस्करण) 
छू० ११०-१२। 
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आज शी की 





शये। ॥ 

उसी वर्ष पीष मास में मंहाराजा ने ससेन्य नागोर कीं तरफ़ प्रस्थान 

कर गांव उचेरे में डेरा किया। वहां के स्वामी इन्द्रसिंह के पुत्र मोहकमसिह 
को इसकी पहले से खबर मिल जाने पर बह घहां 

मम का से भाग गया। फिर महाराजा का डेरा सूंडवा में 
होनें पर इन्द्रसिंह की माता तथा कुंबर अज्वर्सिहद 

उसके पास उपस्थित हो गये | इन्द्रलिद की माता ने महाराजा से प्रार्थना 
कर नागोर के संबंध में उसकी माफ़ी प्राप्त की। पीछे से इन्द्रलिंह भी 
अपने पुत्र-पोत्र सहित हाज़िर हो गया। कुछ समय बाद इन्द्र्सिंह का कुंवर 
२०० सबारों के साथ जोधपुर जाकर माघ ख़ुदि २ (ई० स्र० १७०६ ता० १ 
जनवरी ) को महाराजा के पास उपस्थित हुआ और चार दिन चहां रह 

कंर लोटा । 


शा 


(१) वीरविनोद; भाग २, ए० ८5३७०-८ । जोधपुर राज्य की स्यात्त; जि० 
पधु० ४५-६ । इस सम्बन्ध में नीचे लिखी कविता प्रसिद्ध है -- 


आजूणी अधरात, महझज रूणी पुंदरी । 

पातलरी परवात, भी रुवाणी भीमड़ा ॥ 

पांच पहर लग पीठ, जड़ी रही जीधाणरी । 

मे गढ ऊपर रोछ, भंली मंचाई भीपड़ा ॥ 

चांपा ऊपर चूक) ऊदा करे न आदरे | 

घन्ना वाढी धघूक, जण जण ऊपर जूकवे | 

भीमा धन्ना सारखा, दो भड़ राख हुबाह । 

सुंण चन्दा सूरज कहे, राह न रोके राह ॥ 

गढ़ साखी गहलोत, कर साखी पातल कमध । 

मुकन रुघारी मोत, भली सुधारी भीसड़ा ॥ 
रुचा ( रघुनाथ ) सुकन्ददास का भाई था, जो उसके साथ ही सारा गया था । 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० ६१-२। 
महाराजा अजीतलिंह के महाराणा अमरसिंह ( दूसंरा ) के नाम के वि० खे०७ 


४५४६ राजपूताने का इतिट्टास 
उन्हीं दिनों अजमेर फे सूबेदार शुज्ञाअत्तरां ने महाराजा से फह- 
लाया कि वादशाह ने मुझे यहां ले हटा दिया है। आपने सांभर एवं डीडवाणा 
पर अधिकार कर लिया और सेयदों को (सांभर में) 
मारा, इससे बादशाह सुभसे नाराज़ है; अतएव 
में तो बतन को जा रहा हूं । यहां फ़ीरोज़खां 
का पुत्र नियुक्त छुआ है, पर वह भय के कारण 
पहीं आ रहा है और उज्जैन के मागे से आगरे चला गया है, अतएव आप 
आकर अजमेर पर अधिकार फर लें। वास्तव में यह सब उसका छुल था 
ओर वह चाहता था कि महाराजा के पहुंचते द्वी उसे मार डाले | महाराजा 
ने पचीस-तीस हज़ार फ़ौज एकत्रकर वि० सं० १७६४५ फाल्मुन छुदि ४ 
(ईं० स० १७०६ ता० ३ फ़रवरी ) को प्रस्थान किया | उधर शुज्ञाअतखरां ने 
मेवाती फ़ीरोज़खां के पुत्र (पुर मांडल का थानेदार) के पास से तथा अन्य स्थलों 
से सेना मंगवा रकखी थी और द्रबाज़े के वाहर खाई खोदकर वह तेयार 
बेठा था। दांतड़ा पहुंचकर जब महाराजा को यह सब दाल ज्ञात हुआ तो 
उसने अन्य स्थानों से तोपख्ाना तथा फ़ौज बुलवाकर चेन्न चद्‌ ७ (ता० १६ 
फ़रवरी) को आऋमणु किया। कई दिन तक लड़ाई होने पर भी जब शुज्ञा- 
अतझख़ां को विजय के दशेन न हुए तो उसने रूपनगर के स्वामी राजलिंह 
की मारफ़्त हाथी, घोड़े और ४५००० रुपये देकर घेरा डठवा दिया । 
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अजीतर्सिह का अजमेर के 
सृवेदार पर आक्रमण 
करना 


१७६४ साध सुदि ७ ( ईं० स० १७०६ ता० ७ जनवरी ) के खरीते से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है, जो उदयपुर राज्य में विद्यमान है । आगे चलकर उसमें महाराजा ने 
लिखा है कि अब तक जो काये हुए हैं वह सब आपकी कृपा से ही हुए हैं और आगे 
भी जो होंगे आपकी सहायता से द्वोंगे। साथ ही उसमें उसने शाहज़ादे अ्ज्ञीम के साथ, 
जो उधर आ रहा था, स्वयं सुकाबिला करने की बात लिखकर महाराणा को भी इसके 
लिए तैयार रहने को लिखा । इससे स्पष्ट है कि उस समय तक अजीतलिंह को महा- 
राणा की तरफ़ से सहायता मिलती रही थी । 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ६३-४७ । “चीरविनोद” में भी 
सहाराजा का अजमेर से रुपये वसूल करना लिखा है ( भाग २, ए० ८३६ )। 

बहादुरशाह के राज्यसमय के ता० ४ सक्वर सन्‌ जलूस ३ ( वि० सें० १७६६ 
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कई रोज़ अजमेर में रहकर महाराजा देवलिया गया, जहां उसने विना 
झुहत के श्रावणादि वि० सं० १७६४ (चैतचादि १७६६) चेन्न सुदि १२(ई० ल० 
१७०६ ता० ११ मा्ये ) को महाराबत पृथ्वीसिह 
की पुत्री से विवाह किया। वहां से वेशाख घदि ४ 
( ता० १६ मारे ) को वह जोधपुर लौटा" । 

अजमेर की चढ़ाई की ख़बर चाद्शाह वहादुरशाह के पास दक्तिश 
में पहुंची तो नवाब असदख़ां ने ता० ११ सफ़र सन जुलूस ३ (वि० सं० १७६६ 
प्रथम वेशाख सुद्दि १३-६० स० १७०६ ता० ११ अप्रेल) 
को शुजाअतख्रां को मद्दाराज्ञा अजीतसिह आदि 
फ्रो समभ्ाने के लिए ख़त लिखा । ई० स्ू० १७०६ 
ता० २४५ द्सिंवर (वि० सं० १७६६ पौष झुद्ि ५) को बहादुरशाह ने नमेदा को 
पार किया। अनन्‍्तर बह मांडू, नालछा, देपालपुर आदि स्थानों में होता 
हुआ अजमेर से तीख कोस दूर दांदवा सराय में ठहरा। वहां यारसुदस्मदखा 
कुल और हांसी का नाहरखां, जो विद्रोही राजाओं के पास भेजे गये थे, उनके 
मंत्रियों आदि को लेकर बादशाह के पास पहुंचे। ईं० स० १७१० सा०२४ मई 
(बि० स० १७६७ ज्येष्ठ सुदि ५) को शाहज़ादे अज़ीमु श्शान ने दोनों राजाओं 
के पन्न बादशाह के समक्ष पेश किये । उस (शाहज़ादे) के प्रार्थना करने पर 
बादशाह ने उनके अपराध क्षमा कर दिये। शाहज़ाद ने मंत्रियों को खिल- 
छातें दीं। इसके चार दिन पश्चात्‌ बादशाह के लोडा (! ठोडा ) पहुंचने 
पर महाराणा अमरजिंह, महाराजा अजीतर्खसिह और जयणजिंह के खेवकों के 





महाराजा का देवलिया में 
विवाद होना 


महाराजा का वादशादइ के 
पास हाज़िर होना 





प्रथम घेशाख सुदि ६८६० स० १७०६ ता० ४ श्रप्रेल ) के अख़बार से भी पाया जाता 
, है कि अजमेर के निवासियों से रुपये वसूलकर अजीतसिंह ने वहां से घेरा उठाया। ये 
अख़बार “अख़बारात-इ-दरवार-इ-मुश्रह्ला” के नाम से प्रसिद्ध हैं और जयपुर के संग्रह में 


सुरक्षित हैं । 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ७० ४४। वीरविनोद; भाग २, ३० 


८३६ । ऊपर टिप्पण १ सें दिये हुए अख़वार से भी बीस हज़ार सवारों के साथ 
महाराजा अ्रजीतलिंह का अपनी शादी के लिए देवलिया जाना स्पष्ट है। 


( २ ) घीरबिनोद; भाग २, ए० ८३६१-४० | 
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लिए खिलअर्तों भेजी गई । इस अधसर पर एक खिलथ्त डुर्गादास के 
पास से पत्र लानेवाले व्यक्ति को भी दी गई। इसी वीच सरहिन्द के 
उत्तर से पछिक्खों के विद्रोह की खबर शआ्राई। ऐसी परिस्थिति में राजपूताने 
के राजाओं कर साथ शीघत्ातिशीत्र मेल करना बादशाह के लिए आवश्यक 
हो गया । बज़ीर मुनइमर्तरां के निवेदन करने पर उसका पुत्र महावतखां 
दोनों राजाओं अजीतर्सिह और जर्यात्ह को आएवासन देकर उन्हें 
लाने के लिए भेजा गया। इसके तीन दिन बाद देवराई ( दौराई ) में डेरे 
होने पर बादशाह के पास खबर आई की गंगवाना में दोनों राजाओं से 
मिलकर महावतख्रां ने ठता० २० जून ( झ्रापाढ' खुदि ५) को उन्हें शाही 
सेवा में उपस्थित होने के लिए राज़ी कर लिया. है । इसपर मुनइमखां 
भी दोनों राजाओं के पास भेजा गया । ता० २१ जून ( आपाढ खुद ६) को 
अजीतर्सिह और जयसिंह महावतस्त्रां के साथ घादशाह्द के पास डपरिथित 
हुए ओर प्रत्येक ने दो सो मोहरें तथा दो हज़ार रुपये उसको नज़र किये। 
इसके बदले में बादशाह की तरफ़ से उन्दें क्षिलञ्मत, रत्न-जटित तलवार 
ओर कटार, वेशक़ीमत रूमाल, द्वाथी, फ़ारस के घोड़े आदि दिये गये। 
इसके बाद बादशाह ने उन्हें अपने-अपने देश लौटने की इजाज़त दी । 





( $ ) हर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, छए० ७१-३ । थागे चलकर उसी पुस्तक 
में लिखा है कि राजपूत मुसलमानों के चचन का कितना कम भरोस्रा करते थे यह 
तत्कालीन इतिहास-लेखक कामबरख़ाँ के लेख से प्रकट होता है । कासवरज़ां ने, जो उस 
समय मोजूद था, देखा कि चारों ओर पहाड़ियों श्रोर मैदानों में राजपूत भरे हुए थे । 
कई हज़ार राजपूत तो दो-दो, तीन-तीन की संख्या में बन्दूक़ अथवा तीर-कमान से सज्जित 
ऊटों पर सवार पहाड़ियों की घाटियों में छिपे हुए थे । घस्तुतः विश्वासधात का ज़रा भी 
आभास पाने पर वे अपने स्वासियों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार थे । 


जोधपुर राज्य की खर्यात में इस सम्बन्ध में जो बृत्तान्त दिया है वह नीचे लिखे 
अनुसार है-- 


5 


“वि० सं० १७६७ में बहादुरशाह दक्षिण से अजमेर गया। इसपर शाज- 
परिवार को पोकरण फल्ोधी में भेजकर महाराजा ने भंडारी खींवसी को भ्रजमेर भेजा, 
जिसने शाहज़ादे अज़ीमशाह ( ? अज़ीमुश्शान ) की म्रारफ़्त बादशाह से सुल्लाक़ात कर, 
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[दशाह के पास से विदा होकर दोनों राजा पुष्कर गये, जहां थे 
- पर्व-स्तान के लिए उठहरे। वहां ले दोनों अलग दो- 
कर अपने-अपने राज्यों को गये । अज्ीतर्लिह' 
जुलाई मास में जोधपुर पहुंचा' 
महाराज्ञा की तरफ़ से संडारी पेमसी ने देवगांव ( ज़िला अजमेर ) 
ज्ञाकर वहां के स्वामी से १४००० रुपये वसूल किये थे । कुछ ही समय 
बाद सहाराजा ने स्वयं वहां ज्ञाकर राठोड़ नाहरसिह 
से गढ़ी खाली कर देने को कदलाया। उसने अज्े 
की कि झुझे तो राठोड़ दुर्गावाख ने यहां बेठाया 
है और में तो आपका सेवक हूं । तब किए १४००० रुपये पेशकशी के 


महाराजा का पुष्कर होते 
छुए जोधपुर जाना 


देवगांव के स्वामी से पेश- 
कशी वसूल करना 


अपने स्वासी के लिए काबुल के सूबे का फ़रमान प्राप्त किया । पीछे बादशाह का डेरा 
गांव सढोरे ( ? ) में हुआ, जहां रहते समय अभंडारी खींचछी छुनः उसके पास गया | 
फिर उसके कहलाने पर सहाराजा बादशाह के पास गया । आंबेर से जयाखिंह भी गया 
और दोनों शाहज़ादे की मारफ़त बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए (जि० २, छ० ६६)। 


“चीरविनोद” में भी वि" सं० १७६७ में भंडारी खींदसी को भेजकर शाहज़ादे 
अज़्ीमुश्शान की सारफ़्त बादशाह से फ़रसान पाना श्र खुद अजीतसिंह का बादशाह 
के पास जाना लिखा है ( भाग २; ए० ८5४० )। टोड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता 
है कि अजीतसिंह के नागोर पर चढ़ाई करने से अग्रसन्न हो इन्द्रलिंह ने इसकी शिकायत 
बादशाह से की | इसपर बादशाह अजीत सिंह से बड़ा नाराज़ हुआ। तब दोनों राजाओं 
ने भयभीत होकर उससे मेल्व करना ही ठीक समझा | फ़रमान और पंजा प्राप्त होने पर 
अजमेर में वे बादशाह के पास वि० सं० १७६७ आपधाढ वदिं $ को उपस्थित हो गये 
जहां उनका समुचित सम्मान होकर जोधपुर और आंबेर की ज्ञागीरें उन्हें मिल गई 
( जि० २, ए० १०१९-६) | 


(१ ) इविन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, छृ० ७३ | टाड-कृत “राजस्थान” (ज्ि० २ 
घृ० १०१६) में भी इसका उल्लेख है, पर जोधपुर राज्य की ख्यात तथा “बवीरविनोद” में 
सहाराजा का सीधे जोधपुर जाने का उल्लेख है और उसका पुष्कर ठहरना नहीं लिखाहै। 


( २ ) चन्द्रसेन के वंशधर भिणाय के स्वामी श्यामसिंह के छोटे भाई साथोला 
के स्वामी गिरधारीलिंह दाग पोन्न एवं देवगांव बघेरा का संस्थापक । 
छठ 
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टदद्वराक्तर तथा उसके पुत्र के संदेव चाकरी में रहन और दुलाये जाने पर 
स्थये उसके हाज़िर द्वोने की शत कर मद्दाराजा ने वहां से कूच किया । 
वि० से० १७८८ ( ६० स० १७११ ) के भाद्रपद्‌ मास में महाराजा 
फौज लेकर झृप्णगढ़ गया, जहां के राजा राजलिंदह से उसने दंड वसूल 
5 किया । जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता 
राजा राजारुए पर मशराजा कब 5 
वी: चार दे कि कृप्णुगढ़ में भेंडा लगाकर महाराजा 
रूपनगर गया, जहां चार दिन तक लड़ाई होने के 
बाद वात ठहराकर राज़र्सिह महाराजा के पाल उपस्थित हो गया । 
उसी बे बादशाह की आछा से महाराज्ञा नाहन ( पंजाब ) 
गया, जञिघर के विरोधी सरदारों का उसने दमन 
किया । वहां से वह गंगा-स्नान के लिए गया झओऔर 
चसनन्‍्त ऋतु में जोधपुर लीटा । 
उसी वर्ष पंजाब फे सिद्रखों का उपद्रव दबाने के लिए बादशाह 
स्वये पंजाव की तरफ गया। ई० सख० १७११ ता० ११ अगस्त (वि० सं० १७८८ 
प्रथम भाद्गपद्‌ सुदि ६ ) को वह लाहोर पहुंचा। 
ईं०स० १७१२ ( वि० से० १७६८ ) के जनवरी मास 
के मध्य में वह बीमार पड़ा । डसके बाद क्रमशः 
उसकी दशा वि्गड़ती गई और द्वि० स० ११२४ ता० २१ मुहरम ( ता० २६ 


४८ 


गह्राजा का नाहन के 
विरोधी सरदारों पर जाना 


न्डी 


वादशाह वहादुरशाद् की 
सर्त्यु 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ६६।. 
( २ ) चीरविनोद; भाग २; छए० ८४० ॥ 


( ३ ) जि० २, ए० ६६-७। “वंशभास्कर” से पाया जाता है कि मारवाढ़ के 
राजा के श्रजमेर पर अधिकार करने के कारण रूपनगर का राजा राजसिंह उससे विरोध 
रखने कूगा था और उसने दिल्ली जाकर बादशाह से उसकी शिकायत तक की थी 
( चतुर्थ भाग; ए० ३०४० )। संभवतः यही चढ़ाई का कारण रहा हो । 


( ४ ) टॉंड; राजस्थान; जि० २, ए० १०२० । अन्य किसी ख्यात आदि में 
इसका उल्लेख नहीं है । ; 


जोधपुर राज्य का इतिहास ह ५१९ 


हि आय आर 


फरवरी ८ फाल्युन वदि ७ ) को उसका देहान्त हो गया । 
बहादुरशाह के सरते दी उसके पुन्ों, अज़ीछुश्शान, जहांदारशाह, 
जहांशाह ( खुज़श्तह अख्तर ) तथा रफ़ीडलूकुद्र ( रफ़ीडश्शान ) के बीच 
बादशाहत फे लिए विरोध पेदा हुआ । उनमें से 
अज़ीसुशशाद एक तरफ़ रहा और शेप तीनों भाइयों 
ने सम्मिलित होकर उसका विरोध किया। कई लड़ाइईयां होने के वाद 
अज़ीमुश्शान और उसके बहुत से पक्तपाती मारे गये ठथा तीनों शाहज़ादों 
की विजय हुई । पीछे से उनमें भी संपत्ति के बंटवारे के संबंध में झगड़ा 
हुआ ओर दोनों भाइयों को मारकर सुइज्जुद्दीन जहांदारशाह बादशाह बना। 
खाहोर से चलकर हि० स० ११२४ ता० १८ जमादिडलूअव्बल ( वि० सं० 
१७६६ आपषाढ़ बदि ५ ८ ६० स० १७१५४ ता० १४ जून ) को वह दिल्ली 
पहुंचा, जहां उल्लने अपने दूसरे विरोधियों को मरवाया या क्रैद में डल्तघा 
दिया | बह भी अधिक समय तक राज्य-खुल्ल न भोगने पाया था कि डस- 
पर अज़ीमुश्शान के पुत्र फ़रुखसियर ने चढ़ाई कर दी:। 
ओऔरंगज़ेब के समय अज़ीमुश्शान को वंगाल और बहादुरशाह के 
समय उड़ीसा, इलाहाबाद ओर अज्ीमाबाद ( पटना ) की खुबदारी मिली 
थी, जहां ऋमशः जाफ़रखां, सेयद्‌ अब्दुल्लाखां एवं लेयद्‌ इलेनअलीखां को 
अपनी तरफ़ से नियुक्त कर वह खुद बादशाह( बहादुरशाह ) की छेवा में 





'/६७०६४०६/५५६८१४७० 


घादशाहत के लिए लड़ाई 


(१ ) बील; एन ओरिएन्टल बायोग्राफ्रेकिल डिक्शनरी; पृ० ६४ । 
बादशाह के मरने के सम्बन्ध में सिन्न-भिन्न पुस्तकों में भिन्न-भिन्न मत सिलते 


हैं| “चंशभास्कर” से पाया जाता है कि बहादुरशाह की झूत्यु एक कलावंत के 
हाथ से हुईं ( चतुर्थ साग; छ० ३०३२-३ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात से सी ऐसा ही 
उल्लेख है ( ज्ञिण २, ४० ६६ )। ख़ाफ़ीख़ां लिखता है कि वह दिसाश में ख़लल आने से 
७-८ दिन में मर गया | “मिरात-इ-आफ़ताबनुमा” ओर “ख़ानदान-इ-आलमगीरी” में 
उसका पेट के दई से मरना लिखा है । “सैरुलसुतास़िरीन'' में दो-चार दिन पूर्च से 
उसका मिज्ञाज और होश बदल जाना ओर फिर बीमारी से मरना लिखा है। कर्नेल् दें/ड 


चादशाह का विष-प्रयोग-द्वारा मारा जाना लिखता है । “घीरविनोद” में उसका एकाण्क 
अरना लिखा है। 
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रहता था । अज्ञीमुश्शान की मृत्यु के समय उसका पुत्र फ़रुख़सियर 
ज़नाने-सहित अक्रबरनगर में था । जहांदारशाह ने वादशाह होने पर 
फ़रूद्नसियर को गिरफ़्तार कर भेजने के लिए जाफ़रखां के पास एक 
फ़ेरमान भेजा | स्वामिभक्त जाफ़रखां ने शाहज़ादे को आगाद्द कर दिया। 
इसपर पटते में सेयद हुसेनअलीखां के पास जाकर उसने उससे मदद 
मांगी । उसने मदद देवा स्वीकार कर आपने भाई अच्दुल्लाज़ां को भरी 
अपन शरीक किया। ठदननन्‍तर फरुखलियर को वादशाह घोषित कर 
हसेनअलीखोां ने पटने स प्रस्थान किया। यह खबर मिलने पर जद्दांदारशाह 
ने सेयद अच्दुलगफ़्फ़ारसां कुर्देज़ी को दस-बारह दज़ार सखबारों के साथ 
इलादाबाद की हुकूमत पर भेजा, पर वद्द अच्छुल्लाख़ां की सेता-द्वारा 
परास्त हो कूर मार डाला गया । फिर इलाहाबाद से अच्दुल्लाज़ां को भी 
साथ लेकर फर्रुतखस्तियथर आगे बढ़ा । इसपर जहांदारशाह का चड़ा 
शाहज़ादा अअजजुद्दीच उसके मुक्ावले के लिए गया, पर खजवा गांव में 
उसकी हार हुईं । तव दि० स० ११२४ ता० १२ ज़िदक़ाद ( मागेशीषे खुदि 
१४ > ता० १ द्सिम्वर ) सोमवार को जहांदारशाद्व स्वयं मुक़तावले के लिए 
दिल्ली से रवाना हुआ । आगरे के आगे ससूनगर के निकट विपक्षी दलों 
का सामना होने पर जहांदारशाह हारकर आगरे के क़िले में चला गया। 
फिर उसके दिल्ली पहुंचने पर आलफुद्दोला असद़ां ने उसे नज़रवन्द्‌ 
कर दिया | इस प्रकार विज्ञय प्राप्कर ता० १५ ज़िलहिज ( माघ बदि 
इं० स० १७१४ ता० २ जनवरी ) को फरुंख़सियर ने दरवार किया, जिसमें 
अब्डुज्लाख़ां की मारफ़्त हाज़िर होकर तूरानी सरदारों ने नज़रें पेश कीं । फिर 
अच्दुल्ला्सखा को कई उमरावों के साथ दिल्ली का चन्‍्दोवस्त करने के लिए 
सेजकर एक सप्ताह वाद फरुखसियर ने स्वयं भी उधर प्रस्थान किया । 
हि० स० ११४५ ता० १४ सुदरेम (माघ सुदि १४८ता० ३० जनवरी) को दिल्ली के 
पास वारहपुले में पहुंचकर उसने अच्दुल्लास़ां को “कतुचुल्मुल्क'” का खिताब 
तथा झाव हज़ार ज्ञात सात हज़ार सबार का मनसव देकर अपना वज़ीर- 
आझाउजन ओर हुसेसअलीखां को “इमाप्ुल्सुल्क” का खिताव तथा सात 
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सी िमीजलनक, 


लोगों के मन में विश्वास हो भया कि अब बादशाह और सेयद बन्छुओं के 
बीच स्थायी मेल स्थापित हो गया, परन्तु बात इसके विपरीत भिकली 
हि० स० ११३१ ता० ८ रबीडलूआखिर ( फाल्यगुन छुदि ६ ८ 
ता« १७ फ़रबरी ) को हुठ॒ब॒ुल्छुल्क ने नज्मुद्वीनईलीखां, ग्रेरतखां, 
.. महाराज्ञा अज्ीतसिह, महाराव भीमसिह हाड़ा, 
राजा गज़र्सिद्द नरचरी तथा कई दूसर व्यक्तियों 
के साथ शाद्यी महत्व में प्रवेशकर वहां प्रत्येक 
स्थान में अपने आदृमियों को नियुक्त कर दिया। इस अवसर पर 
उपयुक्त हिन्दू राजाओं ने दीवानी और ख़ानसामां के कमरों पर क्रब्जा 
क्रिया | उसी दिन दो पहर के समय तीस-चालीस हज़ार सवारों के साथ 
हुसेनअलीखां ने भी नगर में प्रवेश किया | डखने यह प्रकट किया कि वंद् 
शाहज़ादे को अपने साथ ला रहा है । मरहरे सवार महल के फाटठकों तथा 
आख-पाख के मार्गों में तेवार थे । दोपहर के वाद कुनुचुल्सुढ्क बादशाह के 
पास डपस्थित छुआ । डखसे वातों द्वी बातों में वादशाह की कहा-खुनी हो 
गई। पीछे से उस बादशाह )ने ऋरोधावेश में एतक़ादखा को निकाल 
दिया । परिस्थिति गंभीर होने पर बादशाह ने अजीतर्सिद्द से मदद्‌ चाही । 
डसने डसको लिखा--“महल का जमुना की तरफ़ का पूर्वी माग रक्षकों 
से रहित है । यदि हो सके तो उधर अपने कुछ आदमी भेज दो, 
ताकि में यहां से वाहर निकलकर अनन्‍्यत्र चला जाऊं।” अजीतसिह ने 
इसका उत्तर यही दिया कि अब अवसर नहीं है | कुछ लोगों का ऐसा 
. भी कहना है कि डसने बादशाह का पत्र अब्दुल्लाखां के पाल शिजवा 
: दिया | ता० ६ रबीडलूआखिर ( फाल्मुन खुदि १० ८ ता० १८ फ़रवरी ) को 
' बड़े सबेरे ही नगर में एक वखेड़ा खड़ा हुआ | जिस समय मुहम्मद अमी* 
नख्रां चिन बदादुर तथा ज़करियाख्रां (अच्छुस्समदर्खां का पुत्र) ने अपने 
दुल-वल सहित महल्लन में जाना चाहा तो माग में नियुक्त मरहठे सेनिकों नें 
उन्हें रोका , जिसपर रूगढ़ा हो गया और मरहटों के हज़ार-डेढ़ इज़ार 


बादशाह फरुंखभियर का 
कैद किया जाना 





(१ ) इर्विन; क्लेटर सुग़रस; जि० १, ए० इ७्द-घत ४ ह 


्् 
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सेतिक तथा कई अ्रफ़लर मारे गये | इसी दीच इस अफ़याद्द ने ज़ोर 
पकड़ा कि अज्ञीतसिद ने बादशाह की रक्त करने की दृष्टि से क्ुतुबुरुमुरुक 
फो मार डाला । इससे बादशाद्व के पद्य के लोगों का उत्साह चढ़ा और 
जगदद-जगद्द उन्दंनि विरोधियों का मुक्ताबला फरने की तैयारी की | कृत॒बु- 
व्छुट्क के मारे जाने की अफ़चाद से सेयदों फे पक्तपादी बड़े दृतोत्साद हुए, 
परन्तु पीड़े से धज़ीर के जीवित रद्दने की खबर से उनमें पुनः आशा का 
संचार छुआ ओऔए उन्होंने थोड़ी लड़ाई के बाद द्वी बादशाद्व के पत्त के लोगों 
फो थबिखेर दिया । 

फ़रुखनलियर उस समय ज़नानखान में छिप रहा था। छुत॒च॒ुत्मुदक 
ने उसे बादर आकर नित्य के अनु प्तार दरबार फरने -- लिये कई बार 
फद्दलाया, परन्तु उसने ऐसा फरना स्थीकार न किया। हुसेनअलीखां-द्वारा 
फई चार लिखे ज्ञाने पर कत॒चुल्सुत्क आदि ने शीघ्रता से मशत्रिरा कर 
यादशाद्द औरंगज़ेब के पौन्न शाहज़ादे वेदारदिल (बेदारबरूत का पुत्र) को 
गद्दी पर बेठाने का निश्चय किया। क्ुनुपुल्मुत्क ने क़ादिरदाद््खा तथा 
'ग्रजोतर्सिह फे सेडारियों को शाहज़ादे को लाने को भेज्ञा । वेग़मों ने उनके 


० [] धर पि ३] ० ७. 
' घद्दां पहुंचने पर यद्द समा कि वादशाह् को गिरफ्तार कर सखंयदों ने 


शाहज़ादों फा अन्त करने के जिए आदमी भेजे हैं, अतएव उन्होंने द्वार 
बन्दकर दिये और उन्हें भीतर न घुसने दिया | तब एक हाथ नवाब तथा 
दूसरा अज्ञीताशह पकड़े हुए रफ़ीउश्शान के पुत्र रफ़ीउद्दरजात को बाहर 
लाये और उन्दोंने डप्े तख़त पर बेठाया | इस कार्य के बाद बादशाह फी 
तखाश हुई | नज्मुद्दीनअलीखां, राजा रत्तचेंद, राजा बहृतमल ओर 





(१ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, ४० ३७८-८४ । जोनाथन रक्कॉट लिखता 
है कि झंगढ़ा ख़ानदौरां के आदमियों भर मरहटों के बीच हुआ था । उसी समय 
मुहम्मद अमीनज़ां फो, जो अमीरुत्ठमरा से मिलने जा रहा था, भाते देख, उसे 
दुशमन समभकर मरहटे भाग खड़े हुए और उनके लगभग ११०० झादमी एवं तीन 
झक़सर मारे गये ( हिस्दी आँव डेकन; जि० २, ४० ३१६१ )। 


( ९ ) छोनाथन स्फॉट; द्विस्ट्री. भोव्‌ डेकन, जि० २, ३० १६१०१ । 
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जलालखां का पुत्र दीनदारखां कतिपय अफृशानों के साथ ज़दानख़ाने से 
गद्दी से उतारे हुए बादशाद् ( फूरुंखसियर ) को क्रेद कर लाने के लिए भेजे 
गये | सब मिज्ञाकर लगभग चारसौ व्यक्ति शादी महलों की ओर घेग से 
बढ़े | माग में कुछ औरतों ने शद्न लेंकर उन्हें रोकता चाहा, पर इसका 
कोई परिणाम न निकला और उनमें से कई घायल हुई तथा मारी गई। 
झत में बादशाह एक छोटे कर्रे में मिला। उसने स्थये लड़ने फीं 
निरथेक कोशिश की तथा डसकी पुत्रियों, माता आदि ने भी डसफी 
शक्ता करने का विफल प्रयत्त किया; परन्तु उसका कोई परिणाम न 
निकला और खेयदों के मनुष्यों ने घेरकर उसे क़ेद कर लिया तथा के 
अपमान के साथ घसीडते हुए उसे दीवानेखास में क्ुत॒व॒ुल्छुरक के समत्त' 
से गये। वहां डछतकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और चह्द क्रेद कर त्रिपोलियां 
दरवाज़े के ऊपर रक़खा गया, जहां साधारण अपराधी रक्‍खे 
जाते थे । साथ द्वीी शाद्दी ज़नानखाने एवं सेंडार अथवा पहां के 
आदभियों के पाल जो भी स्ामान--छोता, चांदी, आभूषण, रत्न, तब 
के बतेन, चत्चध आदि--था बह सब लूट जिया गया । यही नहीं दासियों 





(१ ) बांकीदास लिखता है कि उस समय अजीततलिह भी हुर मख़ाना लूटकर, 
रत्नों की २१ परात अपने डेरे पर ले गया ( ऐ तेहासिक बातें; संख्या ६ )। ह 
कविया करणीदान-कृत “सूरजप्रकाश” में अजीतलिंद का भी लूट के मात . में 
हिस्सा बंटाना लिखा है--- ् 
: इक साह तख़त उथाप, इक साह तखतह आप ॥ 
क्थ कहे जिन कमबेस, द्रव लीध बांट दलेत ॥ 
रजतेस कनक रखत्त, ते चमर छत्र तखच ॥ 


. आप्ति गपंद लीध अपार, दृद माल मुलक जुहार ॥ 
. [४० १३२, हमारे संग्रह की हस्तलिखित प्रति से | 
... अथोत्‌ एक शाह को तझ़त से उतार तथा दूसरे को तझुत पर बेठाकर कमघेस 
( अ्जीतसिंह ) ने दिल्लीपति का द्रव्य बांट लिया और चांदी, सोने का सामान, चंवर, 
छुन्न, तज़्त, द्वाथी, घोड़े, मुल्क आदि अधिकार में कर लिये। 


ब 
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झीर अन्य स्त्रियों तक पर अधिकार कर लिया गया | मदहाराज्ञा अज्ञीत- 
लिध् के प्राथेना करने पर उसकी पुत्री बादशाद्द की वेशम का सामान नहीं 
लूडा गया 

रफीडद्रज़ात ने प्रथम दरबार के दिन महाराजा अजीतसिह, राजा 
भीमलिद्द ( कोटा ) तथा राजा रत्नचंद के कद्दने 
पर हिन्दुओं पर लगनेबाखा जज़िया नाम का कर 
हटा दिया । 

कैद की दालतं में फ़ररेखशियर को अनेक प्रकार के केष्ट दिये गये । 
फुरुज्नसियर ने, जिसे आंखें फोड़ी जाने पर भी कुछ-कुछ दिखाई पड़ता था, 
सेयदों से कई बार कददलाया कि यदि तुम मुझे 
मुक्त कर तंख़्त पर बेठा दो तो में सारां शासन“ 
भार तुम्हें सोंपने के लिए तेयार हूं । उधर से निराश द्वोकर उसने अपने 
एक जेलर अब्डुल्लास़ां अफ़गोन से मदद्‌ चाही । डखसे डखमे कहा कि 
यदि तुम मुझे सकुशल राजा जयलिह के पास पहुंचा दो तो में त॒म्हें सात 


हिन्दुओं पर से जजिया 
इृटाया जाना 


फरंंखसियर का मारा जाना 





(१ ) इविंन; लेटर सुग़ल्ल; जि० १; छए० ३८६०-६० । जोधपुर राज्य की ख्यात॑ 
(जि० २, ए० १०८-१० ), वीरविनोद ( भाग २, एृ० ११४०-१३ ) तथा टॉड-कृत 
“राजस्थान” (जि० २, ५० १०२३-४) में भी इन घटनाओं का कहीं-कहीं कुछ भिन्नतां 
के साथ मूल रूप में ऐसा ही वर्णन मिलता है। 

( २ ) जोनाथन स्कॉट; हिस्ट्री शव डेकन; जि० २, ४० १६४। 


(३ ) यह जात का महाजन और इलाहावाद के सूबेदार सैयद अब्दुज्ञास़ां का 
दीवान था । फरुख़सियर ने तज़्तनशीन होने पर अपने अन्य मददगारों के साथ इसे 
भी “राजा” का ख़िताब और दो हज़ारी सनसब दिया । सैयदों का प्रीतिपान्र होने के 
कारण इसका ख़ब दबदबा रहा ! पीछे से सुहम्मदशाह कें समय जब सैयदों का 
लितारा अस्त हुआ, उस समय यह भी शाही सेना के साथ लड़कर क्रेद हुआ और बाद 
में भार डाला गया। 

(४ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ४० ४०४ । मुतख़बुल्लुबाव--इलियट| 
दिस््ी आव्‌ इंडिया; जिं० ०, ४० ४०६ । जोनाथन स्कॉट; हिस्दी झाव्‌ डेकन; जि० ३ 


घृ० १६४॥। 
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लिखकर उसके मकान के दरवाज़े पर लगा देते थे । एक चार उसके पूजा 
के पात्रों पर गौ की हृड्डियां फेंकी गई ।-इसपर वज़ीर ने दो-तीन अपराधी 
काश्मीरियों को पकड़ लिया और उन्हें गधों पर बेठाकर नगर में घुमाया 8 
प्रतिदिन के अपमान से चचने के लिए महाराजा ने शीघ्र दिल्ली का परि- 
'स्याग करने की इच्छा प्रकट की | नक्तद्‌ धन और रत्न आदि उपहार में 
मिलने के बाद ता० १७ ज्मादिउत्त॒आखिर (ज्येष्ट चदि ४ ८ता० २६ अप्रेल्ल) 
'को उसे अपने: खूब गुजरात जाने की आज्ञा हुईं, पर कुछ दी समय वाद्‌ 
कई ऐसे कारण उत्पन्न हो गये, जिनसे उसका जाना रुक गया । 
नदीन बादशाह रफ़ीडद्दरजात का स्वास्थ्य: प्रारंभ से ही: खराब 
था| डसे. दिक की बीमारी थी और बह अफीम का इस्तेमाल भी करता 
रफीउद्रजात वी. मुख और थीं! गद्दी पर बेठने के बाद से उसकी हालत दिन- 
* रफ़ीउद्दौला का बादशाह. दिन गिरने लगी। जब उसे यह आभास हुआ कि में 
हीना अब कुछ दिनों का दी मेहमान हूँ, तो उसने खेयदों 
'से अपने वड़े भाई रफ़ीडद्योला को बादशाह बनाने की ख्वाहिश प्रकट की। 
तब्नुसार ता० १७ रज्जब ( आषाढ वदि ४ ८ ता० २६ मई ) को रफ़ीडद्टर-- 
'ज्ञात गद्दी से हटाया जाकर दो दिन वाद रफ़्रीडद्रौला बिल्ली कें तख़त पर 
बैठाया गया । इसके सात दिन वाद्‌ ता० २७ रज्जब ( आषाढ बदि ११८ 
ता० २ जून) को रफ़ीडद्दरजात का देहांत हो गया । । हि 
बादशाह रफ़ीउद्दरजात के जीते जी ही सैयदों के मित्नसिन आदि कुछ: 
' विरोधियों ने शाहज़ादे अक्ंबर ( औरंगजेब का पुत्र ) के पुज' निकोसियर 
($ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० ३, ४० ४०८। 
६ २ ) इविन; लेटर मुग़दस; जि० १, ४० ४१७-८ ।* 


( ३ ) यह जात का' नाग़र ज्राह्यण ओर निकोसियर का सेवक था। हिकमतः 
जानने के कारण इसका शाही' सैनिकों पर बहुत-कुछ प्रभाव था । निकोसियर ने बादुर- 
शाह घोषित किये जाने पर इसे सत' हज़ारी सनसत्र. दिया: 
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व्यवद्दार कायम कर उन्हें चड़े-चड़े मंसब और ओहदे देकर अपना सहायक 
बनाया | इसका परिणाम अच्छा हुआ एवं भारत में मुगल बादशाहत की 
जड़ जम गई | उसके पीछे जहांगीर और शाहजहां ने भी उसकी निर्धारित 
नीति का अगुसरण किया, जिससे राज्य की बड़ी उन्नति हुई । शाहजद्दा 
के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने घर्म के प्रश्म को प्रधानता देकर अपने 
पू्वेजों से उलटा आचरण करना शुरू किया । उसकी कट्टर धार्मिकता 
ओर हिन्दू-विरोधिनी नीति के कारण मुग्रल-साप्तराज्य के स्तम्भस्वरूप 
हिन्दुओं का उससे विरोध पेदा हो गया तथा देश भर में जगह-जगह विप्तव 
' होने लगे | फलस्वरूप अकबर की डाली हुईं मुशल-साम्नाज्य की नींव 
श्रंगज़ेब के जीते जी ही हिल गई और उसको इस बात का आभास हो 
गया कि मेरे पीछे बादशाहत की दशा अवश्य विगड़ ज्ञायगी । हुआ भी 
ऐसा ही । उसके बाद शाहआलम ( बहादुरशाह ) ने केवल पांच वर्ष तक 
राज्य किया। फिर उसका पुत्र सुहम्मद मुईजुद्दीन ( जहांदारशाह ) 
तझ़त पर बेठा, परन्तु नो मास बाद ही उसके भतीजे फ़रुंखसियर ने डसे 
मरवा डाला | फ़रुंखसियर के समय से ही शाह्दी सत्ता का ल्ोप सा द्वो 
गया । उसके समय राज्य-कार्य उसके वज़ीर सेयद-बन्धु चलाते थे और वह 
“नाम मात्र का बादशाह रह गया था। उसकी सूृत्यु बड़ी दुःखद हुईं । यह' 
ओऔरंगजेब की ही नीति का फल था कि उसकी सर॒त्यु के बारह वर्ष बाद 
ही मुगल साम्राज्य की ऐसी स्थिति हो गईं कि मुग़ल वेश का शासक- 
-( फ़रुखसियर ) अपने नौकरों के हाथों अपमानित होकर बुरी तरह से 
मारा गया | उसके पीछे मुगल साम्राज्य की दशा क्रमशः बिगड़ती ही गईं 
आर बादशाह सिर्फ़ नाम के ही रह गये ! 
बादशाह फ़रुखसियर को कैद करने और मरवाने में महाराजा 
अजीतसिह की भी सलाह होने से जनता डसके भी विरुद्ध थी। जब भी वह 
. बाज़ार से गुज़रता तो लोग उसे “दामाद-कुश” 
0 2328 कम (जमाई की हत्या करनवाला) कद्दकर संबोधन करते 
थे। कोई-कोई अपमान-सूचक शब्द काराज्ों पर 


जोधपुर राज्य का इतिहास ध्द्३्‌ 


८४८७३७५४४४०५७८४१४१७१०४६१४६१४१४१४१४१५१५१४०५१४०४१४१४१४व४७१४१४१४१४१४६१४०६४१०४१५१६०९१६१६१६१४१५१४६१६१४१४१४१६१६-०६/५/४१६५५/६/६१६/६४/५१५१६१६१६८५८६/६४/३५६/०६१६७०५६०५०६०५.०५>५.>ह 


'ल्िखकर उसके मकान के दरवाज़े पर लगा देते थे । एक बार उसके पूजा 
के पात्रों पर गौ की हृड्डियां फेंकी गई | इसपर वज़ीर ने दो-तीन अपराधी 
काश्मीरियों को पकड़ लिया और उन्हें गधों पर बेठाकर नगर में घुमाया ।. 
प्रतिदिन के अपमान से बचने के लिए महाराजा ने शीघ्र दिल्ली का परि- 
- त्याग करने की इच्छा प्रकट की । घक्तद्‌ धन और रलल आदि उपहार में 
मिलने के बाद ता० १७ जञमादिउलआख़िर (ज्येष्ट,बदि्‌ ४ ८ता० २६ श्रप्रेत्न) 
को उसे अपने: खूब गुज़्रात जाने की आज्ञा हुईं, पर कुछ दी खमय चाद्‌ 
कई पेसे कारण उत्पन्न हो गये, जिनले उसका जाना रुक गया' । 

नथीन बादशाह रफ़ीडद्रजात का स्वास्थ्यः प्रारंभ से ही खराब 
था | डसे दिक की बीमारी थी और वह अफीम का इस्तेप्ताल भी करता 
स्फीउद्रजात की मुसयु और थीं गद्दी पर दैठने-के बाद से उसकी हालत दिन- 
* रफ़ीउद्दौला का वादशाह दिन गिरने लगी। जब उसे यह आभास हुआ कि में 

दा अब कुछ दिलों का दी मेहमान हे, तो उसने खेयदों 
से अपने बड़े भाई रफ़ीडद्दोला को बादशाद्द बनाने की ख्वाहिश प्रकट की। 
'तद्नुसार ता० १७ रज्वब ( आषाढ वदि्‌ ४ ८ ता० २६ मई ). को रफ़ीडद्र-- 
'ज्ञात गद्दी से हटाया जाकर दो दिन बाद रफ़ीजद्दोला दिल्ली के तख़्त पर 
बैठाया गया । इसके सात दिन.वाद्‌ ता० २४ रज्लब ( आषाढ वदि ११८ 
वा० २ जून ),को रफ़ीड्दरजात का देहांत हो गया । । 

बादशाह रफ़ीडद्रजात के जीते जी ही सेयदों के मित्लेन आदि कुछ: 
' विरोधियों ने शाहज़ादे अकबर ( औरंगजेब का पुत्र ) के पुज् निक्रोसियर 





(१ ) इविन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० ४०८+ 
(२ ) इर्विन; लेटर मुग़वस; जि० १, छ० ४१७-८ |: 


(३ ) यह जात का' नागर ब्राह्मण और निकोसियर का सेवक था। हिकमतः 
जानने के कारण इसका शाही' सैनिकों पर बहुत-कुछ प्रभाव था । निकोसियर ने बादुः 
शाह घोषित किये जाने पर इसे सात हज़ारी मनसत्र. दिया: 





धर राजपूताने का इतिहास 


को क़ेद से निकालकर आगरे में वादशाह घोषित 
किया श्र उसके नाम का सिक्का जारी किया। उन्होंने 
महाराजा जयासिह, राजा भीमर्सिह हाड़ा, चूड़ामन 
जाट, छुबीलेराम नागर आदि को भी डसकी सहायतार्थ खड़ा किया। 
महाराजा जयसिद अपने राज्य से कई मंज़िल आगे चढ़ा, पर जब उसने 
दूसरों को आते न देखा तो बह भी ठहर गया। कुतुबुल्मुल्क निकोसियर से 
मेल कर लेना टीक समभता था, पर हसेनअलीखां ने इसका विरोध कर 
ता० ६ शाबान (आपाढ खुद्दि ८८ ता० १४ जून ) को; आगरे की तरफ़ 
निकोसियर के विरुद्ध प्रस्थान किया। वहां पहुंच उसने घेरा डालकर मोचचे 
लगाये और कुछ ही दिलों के घेरे के चाद्‌ निकोसियर आदि को गिरफ़्तार 
कर आगरे के क़िले की सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया | 

उधर इसी वीच जयालिह के निकोसियर की सद्दायता्थ शआंबेर से 
प्रस्थान करने के समाचार खुनकर वादशाह रफ़ीउद्दोला और क्ुत॒ुबुल्सु ढक 
ने स्वयं लेना के साथ उसके विरुद्ध प्रस्थान किया। 
डस समय अजीतर्सिह शाही सेना की हरावल का 
अफ़लसर वनाया गया, परन्तु उखने यह कहकर 
आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि यदि में अपनी पुत्री (फ़रुखसियर की 
बेगम ) को अकेली छोड़कर जाऊंगा तो या तो वह विष खा लेगी अथवा 
उसकी इज्ज़त भ्रष्ट होगी। इसपर अउ्डुल्लाखां ने महाराजा की पुत्री 
डसको सॉंप दी | फिर हिन्दू मतानुलार उसकी शुद्धि की गईं और उसने 
मुसलमानी पोशाक उतारकर हिन्दू वेष धारण किया । अनन्तर अपनी 





विद्रोह्ठी निकोसियर का 
गिरफ्तार ऐना 


महाराजा अजीतसिंद की पुन्नी 
का उसको सोंपा जाना 





( $ ) यह दुयारास नागर का, जो शाहज़ादे श्रज्ीसुश्शान की सरकार सें किसी 
साली ख़िदमत पर नियत था, साई ओर प्रसिद्ध गिरधर बहादुर का चाचा था। दयाराम 
की रूत्यु होने के बाद यह डसकी जगह पर सुक्रर हुआ ओर क्रमशः उन्नति करता 
हुआ पहले अकबराबाद और पीछे इलाहाबाद का सूबेदार हो गया । हि० स० ११३१ में 
इलाहाबाद में इसकी रूत्यु हुईं । 


(३२ ) इविन; लेटर मुश़ल्स; जि० १, ४० ४०८-१६, ऐे३२-२८। 
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एक करोड़ से भी अधिक रुपयों की सम्पत्ति के साथ बह जोधपुर भेज 
दी गई | इससे कट्टर मुसलमानों को बहुत बुरा लगा और क्राज़ी ने यह 
फ़तवा दिया कि धर्मपरिवर्तेन किये हुए व्यक्ति को वापस देना सुसलमानी 
मज़हब के ख़िलाफ़ है। अब्दुल्लाखां अजीत्सिह को खुश रखना चाहता था, 
जिससे उसने इन सब बातों पर ध्यात न दिया | महाराजा की पुत्री के 
निर्वाह के लिए अद्वारह हज़ार रुपया मालिक देना तय हुआ था, जिसके 
अहमदाबाद के खूब के शाही खज़ाने से देते रहने के सम्बन्ध में परवाना 
जारी हुआ 
ता० १६ रमज़ान ( भाद्रपद वदि ६८ ता० २६ जुलाई ) को बाद- 
शाह मय अपनी फ़ीज के करहका ओर कोरी के बीच में पहुचा | वहां से 
मद्दाराजा अज्ञीतर्सिह को मथुरा-यात्रा के लिए जाने 
की आज्ञा दी गई | ता० ११ शब्वाल ( भाद्गरपद खुदि 
१४ ८ ता० १७ अगस्त ) को वादशाह्द के डेरे ओल नामक स्थान में होने 
पर मथुरा से लौटकर अजीतालिह पुनः उसके शरीक हो गया 
रफ़ीडद्दौला का स्वास्थ्य भी अपने भाई की सरह ही खराब रहता था 
आर वह अफ़ीम भी बहुत खाया करता था। दिल्ली से प्रस्थान करते समय 
रफीउद्दौला की सत्य तथा. यो डेसेकी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी। 
मुहम्मदशाह का बादशाह फ़तहपुर सीकरी के पास विद्यापुर में पहुचने पर 
बता वा० ४ अथवा ४ ज़िल्काद ( प्रथम आश्चिन खुदि 
६, ७८ ता० ८, ६ खितम्बर) को उसकी सुृत्यु हो गईं, पर यह बात तबतक 





महाराजा का मथुरा जाना 


( १ ) इविन; लेटर सुंग़ल्स; जि० १, ए० ४२९८-६४ । 

(२ ) “वीरविनोद” में बारह हज़ार रुपया वार्पिक लिखा है (भाग २, ए० ११४२)। 

(३ ) मिरात-इ-अहमदी; जि० २, ४० २६-७ | जोधपुर राज्य की ख्यात में 
भी फरंख़सियर की रूत्यु के बाद उसकी बेग़म अजीतलिंह की पुतन्नी का अपनी कुल 
सम्पत्ति लेकर जोधपुर जाना और पीछे से विष का प्याला पीकर मरना लिखा है (जि० 
२, ४० ११० )। ह॒ 

(४ ) इरविन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, ४० ४२८-३० । इलियट; हिस्द्वी श्ॉव 
इंडिया; जि० ७, ए० ४८३। 0 22 . 
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छिपाई गई जब तक कि दिल्ली से दूसरा शाहज़ादा शाही सेना में न पहुंच 
गया। बादशाह की झत्यु के लगभग एक सप्ताह पूर्व ही झुलामअलीखां 
( लेयदों का भानज्ञा ) तथा कई दूसरे अमीर इस कारये के लिए दिल्ली भेजे 
गये थे। ता० ११ ज़िल्काद ( प्रथम आश्विन खुदि १३८ ता० १४ सितंबर ) 
को थे शाहज़ादे रोशनअस््तर” को लेकर विद्यापुर पहुंच | तब बादशाह की 
सत्यु की घोषणा करने और उसका शव दिल्ली रवाना करने के अनन्तर 
ता० १५ ज़िल्काद (छितीय आश्विन वदि २८ ता० १६ सितंबर ) को 
रोशनअग्रतर “अव॒ुल्फ़तह नासिरुद्दीन मुहम्मद्शाह बादशाह ग्राज़ी” का 
बविरुद्‌ धारण कर दिल्ली के तरुत का स्वामी बना । 
गजीतसिह ने बीच में पड़कर जयसिह और बादशाह के बीच 
सुलह कराने का प्रयत्न किया, पर जब इसमें बहुत समय लगने लगा, तो 
महाराजा अजीतरसिह को. से जयसिंद )।पए आतंक स्थापित करने के लिए 
अजमेर तथा अहमदाबाद .वादशाह ने अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया। इसी 
की सजदाती मिलना. जच अजीतलिंद ने अपने देश जाने को आज्ञा 
चाही | साथ ही उसने यह भी.कहा कि में मार्ग में जय्सिंह से भी मिलता 
जाऊंगा। इसपर उसे देश जाने की शञआज्ञा दी गईं। ता० २ ज़िलदिज 
( द्वितीय आश्विन खुद ३ ८ ता० ५,अक्टोबर ) को बादशाह के पास ख़बर 
आई कि जयाखसिह इसके तीन दिन पूर्व आंबेर लौट गया । अनन्तर संधि 
हो जाने पर जयसिंह को सोरठ ( दक्षिणी काठियावाड़ ) तथा अजीतासिंह 
को अहमदाबाद एवं अजमेर की सूबेदारी प्रदान की गई 





(१ ) बादशाद् चहादुरशाह के चतुर्थ पुत्र जहांशाह खुज़िश्ताअस़्तर का पुत्र । 

( २ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, छ० ४३०-३२ तथा जि० २, ए० १-२ । 

( ३ ) इविंन; लेटर मुंशल्स; जि० २, छ० ३-४ । 

“मुत्तख़बुरलुबाब”” में रफ़ीउद्दोला के वृत्तान्त में ही लिखा है कि जब जयसिंदह 
को किसी तरफ़ से सहायता न मिली तो उसने अपने वकील भेजकर साफ्ी मांग ली । 


उस समय यह निर्णय हुआ कि सोरठ की फ़ौजदारी जयलिंह को दी जाय तथा अजमेर, 
अट्टमदाबाद और जोधपुर पूर्ववत्‌ अजीतलिंह के अधिकार में रहें ( इलियट; हिस्ट्री 


शी 
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अहमदाबाद की सूबेदारी मिलने पर महाराजा स्वयं तो बहां ने गया 
ल्ेंकिन संडारी अनूवर्लिह को उसने अपना नायब बनाकर वहां का प्रबन्ध 
न करने के लिए भेज दिया | हि० स० ११३२ के 
अनूपसिंह का गुंजरात में. जमादिडस्सानी ( बि० से० १७७७ चेत्र-वैशासख 5 
,.. जुर्म करना इं० छ्ू० १७२० अप्रेज्ञ ) मोल में वह शाही बाग में 
पहुँचा | फिर भद्द के क्लिले में रहकर उंसने सूबे का कार्य शुरू किया। 
चहां रहते समय उसकी वहां के नायब सूबेदार सेहरअली से अनबन हुई । 
मेहरअली के .पास बड़ी फौज थी, जिससे संडारी उपयुक्त मौक्ते का इन्त* 
जार करने लगा । ऐसी स्थिति में वहां रहना नामुनासिब समझ मेहरअल्ी 
अपनी नई जगह खंभात' चला गया। उन्हीं दिनों भणसाली कपूरचन्द्‌ 
अहमदाबाद में जाकर नगर सेठ का कार्य करने हंगा। उसमे संडांरी-हांरां 
लोगों पंर अनुचित ज्ञुरमाना किये जाने, उनपर भकूठे आरोप लगाकर डनसे 
ज़बरदसती धन बसुल करने आदि का विरोध किया। महाराजा की छुतु- 
बुल्सुल्क एवं अमीरु्डमरा से घनिष्ट मेत्री होने के कारण भंडारी को 
बड़ा अभिमान हो गया था | वह अपने स्वार्थ-ःसाधन में नगर खेठ को 
बाधक मानकर उसे दूर करने का उपाय करने लगा। इसपर कपूरचन्द 
सावधान रहने लगा ओर उसने भद्ग में जाना छोड़ दिया | साथ ही उसने 





आंच इंडिया; जि० ७, ४० ४८९ )। 


जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि मुहम्मदशाह के बादशाह होने 
पर अ्रब्दुज्ञाख़ां ने आंबेर पर चढ़ाई की । इस अवसर पर गुजरात के सूबे का फ़रमान 
अजीतसिंह के नाम करा वह ( अब्दुज्ञाख़ां.) उसे भी साथ ले गया। श्रांबेर को नष्ट 
करने की अब्दुज्ञाज़ां की बढ़ी इच्छा थी, पर जब जयसिंह के वकील अजीतसिंह के पास 
पहुंचे तो उसने समभा-बुकाकर उसे वापस लौटा दिया ( जि० २, ए० १३१०-११ ) | 

केग्पबेल-कृत “गैज़ेटियर आँव्‌ दि बास्बे प्रेसिडेंसी? से पाया जाता है कि 
मुहस्मद्शाह के /सिंहासनारूढ़ होने के समय अ्जीतलिंह ही सबसे शक्तिशाली नरेश 
था | उसको अपनी तरफ़ मिलाये रखने के लिए सैयर्दों ने गुजरात की सूबेदारी उसके 


नाम करादी और उसके वहां पहुंचने तक पहां का प्रबन्ध करने के लिए मेहरअलीखां 
को नियुक्त किया ( जि० १, खंड १, ४० ३०१ )। 


श्द्द शजपूताने का इतिहास 
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क़रीब ४०० पेद्ल सिपाद्दी अपनी सेवा में रख लिये। जब भी वह पूजा, 
फरने के लिए मन्दिर में जाता, उसके साथ वहुत से आदमी रहते । तब 
भेडारी ने अपन आदमियों में से ख़्याजावऱ्श को नगर सेठ को मारने के 
लिय नियत किया। वह क्ाखिद का बेप बनाकर कपूरचंद के नाम के 
कितनेक ज़ाली पतन्न तेयार कर रात्रि के समय, जब वह घर में अकेला था, 
उसके पास गया | जैसे ही कप्रचेद्‌ उन पत्रों को पढ़ने लगा, स्वाजावरूश 
फटार से उसे मारकर भाग गया। रात्रि के श्रन्त में इस घटना का पता 
लगने पर कप्रचंद के संबंधी एकत्र हुए और उसके शव को लेकर चले। 
भेडारी के आदमियों ने शव को रोकां और थे उसे लेजानेवालों को 
तकलीफ़ देने लगे । डेढ़ पदर दिन चढ़े तक उसका शव चहीं पड़ा रहा । 
इसके बाद कहीं उसे लेजाने की आजा भंडारी सेयाप्त हुई । 
जोधपुर की तरफ़ प्रस्थान करते समय अजीत्सिद्द ने महाराजा जय- 
सिंद्द को भी अपने साथ ले लिया। वि० सं० १७७७ ( ईँ० स० १७२० ) में 
मनोहरपुर के गौड़ों के यहां विवाह्द करने के अनन्तर 
वद्द जयसिंह के साथ जोधपुर पहुंचा, जहां जयलिंह 
सूरसागर के महलों में ठहराया गया। श्रावणादि 
चि० सं० १७७७ ( चेत्रादि १७७८ ) के ज्येप्ट मास में महाराजा ने अपनी 
पुत्री सुरजकुंवरी का विवाह जयसिंह के साथ किया । 
यह ऊपर लिखा जा झुका है कि वादशाद्व की तरफ़ से अहमदाबाद 
' का खूबा महाराजा अजीतलिंह को दे दिया गया था । ईं० स० १७१६ 
मारवाड़ के निकट के शुज- ( वि० से० १७७६ ) में महरटों का हद चडुत 
रात के अंदेश पर महाराजा बढ़ गया था । पीलाजी गायकवाड़ ने सेयद आ- 
का का करना क़िल तथा सुहस्मद पनाह की सेनाओं को परास्त 





अजीताश्नह का जोधपुर 
जाना 





( ५ ) मिरात-इ-अहसदी; जि० २, ४० २८, ३१-२ तथा ३४-६४ । केस्पबेल- 
कृत “शैज़ेटियर ऑव्‌ दि बास्बे प्रेसिडेंसी”” (जि० ३, खंड १, ४० ३०१-२) एवं जोधपुर 
राज्य की ख्यात ( जि० २, ए० १११ ) में भी इस घटना का संत्तिप्त उल्लेख है । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि? २, ४० १११ | 


शु 
आपपुर राय का ६ सिद्मास श्टर6 


सोनगढ़ पर पब्ज़ा कर लिया | इसी समय का शास-परास मसनोा फा 


शक्ति छा हास शुरू हुझा | खज्षीवर्लिंट भी सुसलमानों से धगा रखने ये 
फारण गम रूप से मण्हटों का पद्यपाती टो गया। यही नहीं उसने मारयाट 
की सीमा से मिले गए गशरात के घाई स्थानों पर क्षघिकार कर लिया ! 
पीछे से सरयुलेदरा ने उस स्वार्नो पर पुनः किरदार करने ये। लिए फई 
धार प्रधत्त किये परस्तु उसमें उल सफलता नहों मिल्ली | 


सहम्भदेशाह थे राज्य या धागशिसिय दिनों में ही सयदों शोर खिन- 
फ्लीचरर्ग निज्ञामुस्मुलक ८ बीच धियेत पढ़ा दो गया। विरोध यहां तक 


डे कि हा प रु * ० कस दी त्नि 
गण अपहुदओं हक ॥ ॥<6 छगटां सके उसका साझा करने पे शाप 


पके कर, 


पतिय नथारियां वी इसी वीच बादशाह ने गत 


$ ९. ं: ब ०» 
रूप से मिज्ञामस्मतक के पास इस शादाय था पच्च भझ दि शा सय्दों के 


प्रश्न से सच फरा। हसनमतीरांय ने फोटा छा महारात्र भीमसिंद को अपने 
पद्दा में कर उसको दिखायररग के साथ इंदिण में निज्ञामत्सूसक पर भेजा । 
हिं० स० २२६० लाए २६ शायास (चि० ल० १७७०5 उग्रष्ठ ख़दि 
२७०० ता० ६ जून ) को ग्स्सवुर | सुस्द्ानपुर स २७ फोस हृश ) का निकट 
लटाई होन पर महाराय भीमसिंट कशादि दितन ही व्यक्ति मांर रये और 


न्त्प्म 


सनिज्ञामण्मुस्फ की फ़नह हुई | खननन्‍्यर उसने आलमगजलीयां ( सेयदों फे 


जितेबर ) को हसेनप्ली्ा मे स्थर्य बादशाह वे साथ आगर से दक्षिण की 
तग्फ प्रस्थान क्रिया । मार्ग सत ही शब्दजाणां पापस राजधानी (दिल्ली) भेजा 
गया। संयदों के बढ़ते हुए आतंक से चिन्तित होफर बादशाह की मा फी 
मर्ज़ी बोर सलाह के श्रमुसार एतमाडुद्ोला मुहम्मद अमीनखणा, सआदतम्यां 
एव मीए देंदरखां फाशगरी ने एसनश्नलीसां को मार ठालने का पहुयंत्र 
रचा। फ़तहपुर से पेंतीस फोस दक्तिण तोरा नामक स्थान म॑ बादशाह के 
डरे होने पर ता० ६ ज़िस्दिज़ ( आश्विन खुद्दि ८ रू ता० २८ सितंबर ) फो, 








3५ --+मनतनत धन ननिननन जनम न नानक ल्‍नन नली न+ रा ++3+-+त पतन वन नननननीयन+ नमक न-+ 4+3»-+ 





(५ ) फेस्पयेल; रीज्ञेटियर औँब दि बाम्पे प्रेसिडेंसी; जि० १, खंठ $, ४० ३०९। 
७५ । 
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जब हुसेनशअलीखों वादशाह से विदा होकर अपने डेरे की तरफ़ जो रहा 
था, मार्ग में मीर हेद्रस््ां काशगरी ने एक अर्ज़ी उसके सामने पेश की, 
जिसमें मुहम्मद अमीनखस्रीं की कुछ शिकायत लिखी थी। जैसे ही हुसेनश्रली- 
स्रां ने उसे पढ़ना शुरू किया, हेदरखरां ने उसके पेट में खंजर भोंककर उसे 
सार डाला, पर वह भी जीवित न बचा और एक मुगल के द्वाथ से मारा 
गया | इसेनअलीखां की एक करोड़ रुपये से भी अधिक की सम्पत्ति पर 
शाददी अधिकार दो गया और नागोर का मुहकमर्सिह, जो हुसनश्रलीखां 
का दोस्त था, हैदरकुलीखां के समझाने पर बादशाह से मिल गया। 
हुसनअलीखां का सिर काटकर मुग्रलों ने वादशाद्द के सामने पेश 
किया । अच्ठुल्लाख्रां ने जब यह समाचार सुना तो वह चिन्तित हुआ । 
दिल्ली पहुंचकर उसने ता० ११ ज़िल्दहिज ( आश्विन खुदि १३ ८ ता० ३ 
श्रक्टोबर) को रफ़ीडदरजात के चेटे सुलतान इब्राहीम को बादशाह घोषिंत॑ 
कर क़रीब एक लाख सेना के साथ सुहम्मद्शाह के विरुद्ध प्रस्थान किया। 
इसपर मुहस्मदशाह भी दिल्ली की ओर बढ़ा । उसके पास अब्दुल्लाख्रां की 
सेना से आधी सेना थी। हुसेनपुर नामक स्थान में सामना होने पर हि० स० 
११३३ ता० १३ और १४ मुहरंम ( कार्तिक खुदि १४ और मार्गेशी्षे बदि १ 
८ ता० ३ और ४ नवंबर ) को दोनों में भीषण युद्ध हुआ ! मुहकमंलिह, जो 
अबतक शाही सेना के साथ था, इस अवसर पर अब्दुज्ञाख्ां से जा मिला । 
धन्त में विजय शाही सेना की हुईं तथा अच्दुल्लाखां और खुलतान इब्नाहीम 
क्लेद कर लिये गये। लगभग दो वर्ष तक क्रेद्‌. में रहने के बाद द्वि० स० 
११३४ ता० १ सहरंम ( वि० खे० १७७६ ओश्विन खुद २८० स० १७२२ 
ता० १ अ्क्ंटोबर ) को वह विष देकर मार डाला गया। .डखकी इच्छाजुसार 
उसकी लाश दिल्ली में ही पुम्षा दरवाज़े के बाहर राजा बहुतमल:द्वारा 











(१ ) अब्दुज्ञाज़ां की क्रेद की दशा में महाराजा अजीतलिंह ने बादशाह से 
अज्जे कराई कि यदि अब्दुल्लाज़ां को मुक्त कर दिया जाय तो में पुनः शाही सेवा में आने 
को तैयार हूं, परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला । 





जोधपुर राज्य का इतिहास ५6९ 


/७/६/६८६ 4४०५६ +५७३५/५७७५७३४३६७२७४४/१५७०६२६/५/५६-/५/५८६१६/५०५/४६/६ ०६ ०५/९७/५३५९... 











ह४र ४ मच >चढ५ध रस तर. 


कुतुब॒ुल्सुल्क को दिये गये बाश में गाड़ी गई , जो निज़ासुद्दीन औलिया के 
मज़ार को जानेवाली सड़क पर था । 
उन्हीं दिनों महाराजा अजीतासह ने अजमेर जाकर वहां रहना 
इस््तियार किया और अपने दोनों खूबों ( झजुज़राव और अजमेर ) में गो-बध 
. --. बन्द कियेजाने की शआाज्ञा प्रचारित की | ऐसी 
हे अवस्था में उसका अधिलस्ब दमन फिया जाना 
आवश्यक समझकर सर्वप्रथम अकबराबाद के 
हाकिम सआदतखा और फिर ऋमश: शस्‍्सासुद्दोला, क़मरुद्दीनत्रां तथा 
द्रकुलीखां को अजमेर का खूबा एवं शाही सेना देकर उधर का प्रवन्ध 
करने के लिए जाने को कहा गया; परन्तु उनमें से एक ने भी डघधर 
प्रस्थान न किया और एकः न एक बहाना कर इस कार्य को' हाथ में. 
लेने से इनकार कर दिया। शस्सामुद्दौला चाहता था कि अजमेर का 
परित्याग करने की श्ते पर अजीतर्सिह्द के नाम गुजरात. का सूचा बहाल 
रकक्‍खा जाय, परन्तु हेद्रकुलीखां ने इसका विरोध किया। तव सश्ादतर्सा 
फो अजीतर्सिह पर जाने का कार्य सौंपा गया । नय( आदमी होने की घजद 
से चद्द इस काये के लिए पर्याप्त व्यक्ति एकन्न न कर सका। कमरुद्दीनखां: 
ने जाने-से पूर्व यह मांग पेश की कि सैयद्‌ अष्ठुल्लास्ां आदि वारहा के. 
सैयदों को क्षमा कर मेरे साथ भेजा जाय, परन्तु वादशाह का सखेयदों पर 
विश्वास न होने से यह मांग स्वीकृत न हुई। ठच लेय्यद सुज़फ्फ़रअलीखं, 
देपुरी की अजमेर में नियुक्ति हुईं । ह 
उसी. समय महाराजा से अहमदाबाद का सवा हटाया ज्ञाकर हेंद्र- 


(१ ) अव्दुल्लाज़ां ने अपने जीते जी अजमेर में ( वर्तमान रेलवे स्टेशन और 
समार्टि डेल ब्रिज के बीच सड़क की दाहिनी ओर ) अ्रपना मक़त्रा बनवाया था, पर. 
उसकी लाश अजमेर न आने से वह योंही रह गया । 

(२ ) वीरविनोढ; भाग ३, ४० ११४३-४६ । इर्विन; लेटर मुग़लस; जि० २३, 
घू० «६०-६६ | 

(३ ) इर्विन; लेटर सुश़ल्स; जि० २, ४० ६०८ ॥ हद 
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कुलीखां वहां का खूबेदार नियत हुआ । उसने अपने नायव को वहां भेज 
मद सर दिया । खूबा उतर जाने से अब, संडारी' अनूपलि|ह 
का सूबा हटये जाने पर क्‍या करेगा यह मालुम न होने से मेहरअलीखों- 
883 3 अकिए ( जो पहले दीवान का कार्य करता था ) अपनी 
* प्रतिष्ठा के बचाव के लिए अरबों की एक टुकड़ी, 
कुछ पेदल तथा सवार अपने साथ रखने लगा। उनमें से एक व्यक्ति की 
एक दिन बाज़ार में अनूपसिह के नौकरों के साथ खट-पट दो गईं और 
वह ज़ज्मी हो गया। लोगों को खूब की बदली की खबर मिल गईं थी 
आर उसके जुल्म से ल्ञोग ऊब गये थे, अतणव उस छोटे से भूगड़े ने 
लंडाई का रूप धारण कर लिया । उसकी ख़बर मेहरअलीखा के पास 
पहुँचने पर उसने अपने नोकरों तथा दूसरे लोगों को प्रबंध करने के लिए 
भैजा । इससे लड़ाई बढ़ गई और बदमाश तथा लुटेरे लोगों ने लड़ाई में 
शुरीक होकर क़िले को घेर लिया । जब अनूपर्सिह को इस बखेड़े का 
हाल मालुम हुआ तो सद्ग की साबरमती की तरफ़ की खिड़की से निकल- 
कर वह शाही बाग में चला गया | तब मेहरअलीखां के नौकरों और दूसरे 
लोगों ने, जो उनके साथ हो गये थे, क्लिल्ते में घुसकर अनूपर्सिह की जो-जो 
चीज़ हाथ लगी उसे नष्ट किया और संडारी ने ज्ो वहां एक नई इमारत 
घनवाई थी, वह मेहरअलीखां की आज्ञा से तोड़ डाली गईं । इस प्रकार 
संडारी की अत्याचारपूण हुकूमत का अन्त हुआ ! 





(१ ) “मिरात-इ-अहमदी” ( जि० २, ४० ३८) में अजीतसिंह के अहमदा- 
घाद की सूवेदारी से हटाये जाने का समय हि० स० ३११३३ का रज्जब सास ( वि० सं० 
१७७८ वैशाख, ज्येष्ठ- ३० स० १७२१ मई ) और इविंन-कृत “लेटर मुग़ल्स” ( जि० 
२, 9० १०८) में ईं० स० १७२१ ता० १२ अक्टोवर ( वि० सं० १७७८ कार्तिक 
सुदि २ ) दिया है । जोनाथन स्क्नॉंट लिखता है कि अ्जीतर्लिह-द्वारा नियत किये हुए 
हाकिम के जुल्मों की शिकायत होने पर वादशाह ने अ्रजीतसिंह को वहां से हटा दिया 
( हिस्दी आँव डेकन; जि० २, ४० ३८५ ) । 


(२ ) मिज्ञों सुहस्मद हसन; मिरात-इ-अहसदी; जि० ३, ए० इ८ः& । 
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धर 'अजमर के नये सवेदार सुज़फ्फरशअलीखा ने स्वये उधर जाने 

का विचार किया, पर उसके पास घन को कप्ती थी । उसे छः लाख रुपये 
है दिये जाने का हुक्म हुआ, पर उस समय उसे द्वो 

क्‍ .. लाख से श्रधिक न मिल सके। उसने उतने से ही 
पन्‍्तोष कर सेनिफों की भर्ती शुरू की | मनोहरपुर 
पुचते-पारचते उसके पाप्त २०००० सेना हो गई, लेकिन इसी बीच उसको 
मिला हुआ सब रुपया भी खत्म दो गया। सवाई जयसिंह का मामला 
आसानी से तय हो गया था प्रौर ई० स॒० १७२१ ( थि० से० १७७८) में 
उसने दरवार में डपस्थित हो बादशाह की अधीनता स्त्रीकार कर ली थी; 
लेकिन अजीतर्सिद का मामला इतना झासान न मिक्रला । उसने अजमेर 
खाली करने का कोई इरादा ज़ाहिर न किया ओर अपने ज्ये्ठ पुत्र अ्रमय- 
क्षद्द को मुज़फ्फ़रश्रल्लीसां का सामता करने को भेजा | इसपर ( ई० स॒० 
१७२१ ता० २ अक्ठोबर ८ वि० से० १७७- कार्तिक धदि ८) को मुज़फ्फ़र- 
अलीखां के पास दिल्ली से यह आधा पहुंची कि घद्द मनोहरपुर से आगे न 
चढ़े । बद वहां तीन मास तक पड़ा रद्दा। इस बीच दिल्ली से शेप रुपये भी न 
आये | तन्‍्म्वाहँ न मिलने के कारण उसके सिपाहियों ने अपने शस्त्र आदि 
येच दिये। अन्ततः उन्होंने नारनोल के निकट के कई गांवों को छूट लिया 
आर फिर वे उसका साथ छोड़कर चले गये। ऐसी परिस्थिति में सुज़्ञफ्फ़र- 
अलीखों ने राठोड़ों पर आक्रमण करने का एक वार भी प्रयत्न न किया । कुछ 
समय वाद जयालिंद का खसेनापति आकर उसे अपने साथ आंबेर ले गया, 
जहां से अजमेर की खबेदारी का शाही फ़रमान, खिलश्मत आदि लौटाकर 
वह फ़कीर दो गया | तब खसेयद नसरतयारखां बारहा की नियुक्ति हुई। 

” इसी बीच चूड़ामन ज्ञाट के पुत्र मोदकमर्लिह के सेना-सद्दित अजमेर पहुंच 
जाने से अ्रजीतर्लिद्द की शक्ति बढ़ गई। इससे पूर्व कि नसतरयारखां उसके 
विरुद्ध कोई कार्यवाद्दी करे, अजीतर्लिह ने अभयसिद्द को नारनोल तथा 
आगरा एवं दिल्ली के खूघों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस(अभय- 
लिंह)के पास अख-शर्तरों से सुसक्षित बारह हज़ार ऊंट-सवार थे । उसके 
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नारनोल पहुंचने पर वहां के हाकिम (बयाज़िदखां मेव(ती का प्रतिनिधि) ने- 
शक्ति भर उसका सामना किया, पर अन्त में वह हारकर मेचात चला गया। 
तब नारनोल को लूट उसने अलवर, तिजारा एवं शाइजद्टांपुर को लूटा 
ओर बह दिल्ली से सोलह मील दूर सराय अल्लावदींखां तक जा पहुँचा। इस 
बीच अजीतसिह के सम्बन्ध की कार्यवाही के विषय में दिल्ली में गड़बड़ी 
ही बनी रही। पहले तो शम्लामुद्दोछ्ला ने, बदला लेने की बड़ी क़समें 
खाकर, जाने की आज्ञा प्राप्त की । उसने अपने डेरे आदि आगे रवाना भी. 
कर दिये, पर इससे आगे उसने कुछ न किया | बादशाह उसके इस आच- 
रण से बड़ा नाराज़ हुआ, जिसके फलस्वरूप शस्सामुद्दौला ने दरवार में 
आना-जाना बन्द्‌ कर दिया | इसके बाद हेंद्रकुलीखां इस कार्य के लिए ' 
नियुक्त किया गया, जिसने बहुतसी मांगें पेश कीं। इसपर सारा शाही 
तोपखाना उसके अधिकार में देकर उसके जाने की तैयारी की गईं, परन्तु 
अन्त में उसने भी जाने से इनकार कर दिया । इसी प्रकार क़मरुद्दीनखां ने 
भी इनकार ही किया। अन्ततः नखरतयारखां इस काये के लिए रवाना 
छुआ, पर उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही ख़बर आई कि अजीतर्सिह नगर- 
( अजमेर ) खालीकर अपने देश चला गया। राठोड़ों के अजमेर छोड़ने का 
कारण यह था कि उन्हें निज़ामुल्मुल्क के वज़ीर आज़म का पद्‌ स्वीकार 
करने ओर दक्षिण से प्रस्थान करने का पता लग गया था । 
इस घटना के एक मास बाद ई० स० १७२२ ता० २१ मार्च ( बि० 
से० १७७६ चैन्न खुदि १४): को सांभर के फ़ौजदार नाहरखां के साथ 
महाराजा की ओर से भंडारी खींवली उसकी अर्जी 
हल हक के ज्ञेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । डस 
अर्ज़ी में अपनी पुरानी वफ़ादारी की याद दिलाते 
हुए महाराजा ने लिखा था--सैयदों के अधिकारवूयुत होने के पूर्व ही 
मुझे अहमदाबाद और अजमेर के खुबे मिले थे, जहां का शासन करते 
समय मैंने इसलाम धर्म का पूरा-पूरा खयाल रक््खा। फिर जब आपकी 
($ ) इविन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ४० १३०८-११ । 


बजट जला 
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विजय हुई तो अहमदाबाद का खूबा हेद्रकुलीर्ा को दे दिया गया, लेकिन 
इसपर भी मेंने कुछ न कहा। अजमेर के बारे में भी मेरा ऐसा ही इरादा 
था, लेकिन सुज़फ्फ़रअलीखां पहुंचा ही नहीं। अनन्तर नारनोल आदि 
की घटनाओं की आड़ लेकर लोगों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह की शिकायतें 
कीं, जो ठीक नहीं थीं। वस्तुतः वे आक्रमण मेबातियों से कूगड़ा होने के 
कारण हुए थे | अब में आपकी न्याय-प्रियता पर विश्वास रखते हुए, यह 
मामला आपके समक्ष पेश करता हूं, क्‍योंकि में स्वामिभक्ति के मार्ग से 
तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूं। अब जैसी भी आज्ञा होगी उसके अनुसार 
या तो में दरबार में हाज़िर हो जाऊंगा या अपने देश में ही रहंगा ।”” 
बादशाह ने महाराजा की उपयुक्त अर्जी के उत्तर में एक फ़रमान 
भेजा, जिसमें उसकी स्वाप्रिभक्ति की प्रशंसा करते हुए दोनों खूबों के 
- उतारे जाने के संबंध में अस्पष्ट बातें लिखी थीं । 
आगे चलकर उसमें लिखा था कि कुछ समय के 
लिए अजमेर का खूबा फिर डसे ही सौंपा जाता है 
ओर खुदा की मर्जी हुईं तो अहमदाबाद का खूबा भी बहाल कर दिया 
जायगा। इस फ़रमान के साथ उसके पास उपहार में खिलअंत, जड़ाऊं 
सरपेंच, एक दाथी ओर एक घोड़ा भेजा गया । 
ई० स० १७२२ ता० ८ दिसम्बर ( बि० सं० १७७६ मागेशीर्ष खुदि 

१५ ) को बादशाह ने नाहरखां फो सांभर की फ़ौजदारी के साथ ही 
अजमेर का दीवान नियुक्त किया । इसी अवसर 
पंर उसके भाई ( रुहुल्‍्लाखां ) को गढ़ पतीली 
(? बीटली ) की फ़ौजदारी दी गईं । भसंडारी 
खींवसी उन दोनों को अपने साथ लेकर अजमेर गया।। 


७८६८ ५८४२० 








मद्दाराजा की श्र॒जी के उत्तर 
में फ़रमान जाना 


नाहरखां का अजमेर का 
दीवान नियत होना 





(१ ) इर्विन; लेटर सुऱल्स; जि० २, ४० १११ । 

(२ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० २, ४० ११६-२ | 

( ३ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० २, ४० ११२ | जोधपुर राज्य की ख्यात में 
लिखा है कि बादशाद ने संडारी खींवली को कहा कि वह महाराजा को उत्पात न करने 


५6७ राजपूताने का इतिहास 


नारनोल पहुंचने पर वहां के हाकिम (बयाज़िदखां मेवाती का प्रतिनिधि) ने - 
शक्ति भर उसका सामना किया, पर अन्त में वह हारकर मेबात चला गया। 
तब नारनोल को लूट डसने अलवर, तिजारा एवं शाहजहांपुर को लूटा 
ओर बह दिल्ली से सोलह मील दूर सराय अल्लावदींखां तक जा पहुंचा। इस 
बीच अजीत्तासह के सम्बन्ध की कार्यवाही के विषय में दिल्ली में गड़बड़ी 
ही बनी रही। पहले तो शमस्सामुद्दोला ने, बदला लेने की बड़ी क़समें: 
खाकर, जाने की आज्ञा प्राप्त की। उसने अपने डेरे आदि आगे रवाना भी, 
कर दिये, पर इससे आगे उसने कुछ न किया । बादशाह डसके इस आच-: 
रण से बड़ा नाराज़ हुआ, जिसके फलस्वरूप शस्सामुद्दोला ने दरवार में. 
आना-जाना बन्द कर दिया | इसके बाद देद्रक्लीखां इस कार्य के लिए 
नियुक्त किया गया, जिसने बहुतसी मांगें पेश कों। इसपर सारा शाही 
तोपखाना उसके अधिकार में देकर उसके जाने की तेयारी की गईं, परन्तु 
अन्त में उसने भी जाने से इनकार कर दिया । इसी प्रकार क़मरुद्दीनखां ने 
भी-इनकार द्वी किया | अन्ततः नशललरतयारखां इस काये के लिए रवाना 
हुआ, पर उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही खबर आईं कि अजीतर्सिह नगर- 
( अजमेर ) खालीकर अपने देश चला गया। यठोड़ों के अजमेर छोड़ने का 
कारण यह था कि उन्हें निज्ञामुल्मुल्क के वज़ीर आज़म का पद्‌ स्वीकार 
करने और दक्षिण से प्रस्थान करने का पता लग गया था ।. ;£ 
इस घटना के एक मास बाद ई० स० १७२२ ता० २१ मार्च ( बि० 

से० १७७६ चैत्र खुदि १४): को सांभर के फ़ौजदार नाहरखां के साथ 
महाराजा की ओर से भंडारी खींवसी उसकी अर्जी 
लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । उस 
अर्ज़ी में अपनी पुरानी वफ़ादारी की याद्‌ दिलाते , 

हुए महाराजा ने लिखा था--सियदों के अधिकारच्युत होने के पूर्व ही 
. झुझे अहमदाबाद और अजमेर के रूबे मिले थे, जहा का शासन करते 

समय मेंने इसलाम धमम का पूरा-पूरा खयाल रक्खा। फिर जब आपकी 

( ३) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, 2० १०८०-११ । 


“महाराजा का वादशाह क्के 
पास श्रर्ज़ी भेजना 
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विज्ञय हुई तो अहमदाचाद का खूबा हेद्रकुलीसा को दे दिया गया, लेकिन 
इसपर भी मेंने कुछ न कहा। अजमेर के बारे में भी मेरा ऐसा ही इरादा 
था, लेकिन मुज़फ्फ़रअलीखां पहुंचा ही नहीं। अनन्तर नारनोल आदि 
की घटनाओं की आइ लेकर लोगों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह्द की शिकायतें 
कीं, जो ठीक नहीं थीं। बस्तुतः वे आक्रमण मेबातियों से रूगड़ा होने के 
कारण हुए थे | अब में आपकी न्याय-प्रियता पर घिश्वास रखते हुए, यह 
मामला आपके समक्त पेश करता हूं, क्‍योंकि में स्वामिभक्ति के मार्ग से 
तनिक भी विचलित नहीं हुआ हं। भ्रव जैसी भी आज्ञा द्वोगी उसके अनुसार 
थातो में दरवार में हाज़िर दो ज्ञाऊंगा या अपने देश में ही रहंगा |” 
बादशाद्द ने महाराजा की उपर्युक्त अर्जी के उत्तर में एक फ़रमान 
भेजा, जिसमें उसकी स्वामिभक्ति की प्रशंसा करते हुए दोनों सखूबों के 
- उतारे जाने के संचंध में अस्पष्ट बातें लिखी थीं । 
थआ्रागे चलकर उसमें लिखा था कि कुछ समय के 
लिए अजमेर का सूवा फिर उसे ही सौंपा जाता दे 
ओर खुदा की मर्ज़ी हुई तो अहमदाबाद का खूबा भी बहाल कर दिया 
जायगा। इस फ़रमान के साथ उसके पास उपहार में खिलअंत, जड़ाऊं 
सरपेंच, एक द्ाथी ओर एक घोड़ा भेजा गया । 
ई० स० १७२४ ता० ८ दिसम्बर ( वि० स० १७७६ माग्गशीर्ष खझुदि 
१३ ) को बादशाह ने नाहरखां फो सांभर की फ़ौजदारी के साथ ही 
अजमेर का दीवान नियुक्त किया । इसी अवसर 
पर उसके भाई ( रुहुल्लाखां ) को गढ़ पतीली 
- (? बीटली ) की फ़ौजदारी दी गई । संडारी 
खींचसी उन दोनों को अपने साथ लेकर अजमेर गया । 


मद्ाराजा की पश्र्जी के उत्तर 
में फ़रमान जाना 


नादरखां का अजमेर का 
दीवान नियत होना 





( १ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ए० १११ । 

(३ ) इर्विन; लेटर सझुग़त्स; जि० २, ४० ३३१-२ | 

( ३ ) इरविन; लेटर मुग़त्स; जि० २, ४० ११२ । जोधपुर राज्य की स्यात में 
लिखा है कि बादशाह ने भंडढारी खींवसी को कहा कि वह महाराजा को उत्पात न करने 
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के... 


अजमेर के निकट पहुंचकर राठोड़ों को अपना मित्र समभझनने के 
कारण नाहरखोां एवं रुहुटलाखा ने उनके चहुत निकट डेरा किया । ई० 
स० १७२५३ ता० ६ जनवरी ( वि० से० १७७६ पोष 
सुदि ११) को प्रातःकाल के समय राठोड़ों ने डन 
पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला । डनका भानजा 
दाफिज़ महसूद्खां तथा उसके दूखरे संवधी आदि पकड़ लिये गये, जिनमें 
से २५ के सिर काट डाले गये ओऔर कुछ ही समय में उनका सारा 
सामान लूट लिया गया। जो वहां से भागने में समर्थ हुए उन्होंने आंबेर 
के जयलिंह की शरण ली, जहां से वे शाही अमल्दारी में पहुंचा दिये गये । 
इस घटना की ख़बर बादशाह को ता० ६ फ़रवरी (माघ खुदि छ्वितीय १४ ) 
को मिली । 


नाहर॑खां एवं रुहुन्ताजरां का 
मारा जाना 





ओर दरवार में हाज़िर होने के लिए लिखे | महाराजा ने ऐसा करने से पूर्व जज़िया 
माक़ करने ओर अब्दुज्ञाज़ां को सुक्त करने की दरज़्वास्त की | बादशाह ने जज़्ञिया माफ़ 
कर महाराजा को “राजराजेश्वर” का ख़िताब दिया भर उसके दिल्ली पहुंचने पर श्रव्दुल्ञा- 
ख़ां को मुक्त करने का वादा कर खींवसी के साथ नाहरख़ां को उसे लाने के लिए भेजा, 
परन्तु महाराजा ने शर्ते पूरी हुए बिना चलने से इनकार कर उन्हें वापत लोटा दिया। 
उनके दिल्ली पहुंचने पर क़मरुद्दीनज़ां, ख़ानदोरां एवं महाराजा जयसिंह ने नाइरख़ां 
की साफ्रत अब्दुज्ञाज़ां को मरवा दिया । अनन्तर नाहरख़ां को जयलिंह ञ्ञादि की 
सिफ़ारिश पर सात हज़ारी मंसब देकर भंडारी खींवंसी के साथ पुनः महाराजा को लाने 
के लिए बादशाह ने रवाना किया ( जि० २, ए० ११२-३ ) । 


(१ ) इर्षिन; लेटर मुशल्स; जि० २, ए० ११२ । जोधपुर राज्य की ख्यात से 
पाया जाता है कि महाराजा को अब्दुज्लाख़ां के मरवाये जाने की ख़बर मिल गई, जिसके 
बारे में उसने सांभर में भंडारी खींचसी से कहा। अभंडारी के सारी हक़ीक़त निवेदन 
करने पर महाराजा ने नाहरज़ां को सारने का इरादा किया | भंडारी ने उसे बहुतेरा, 

' समझाया, पर जब वह नहीं माना तो वह बीमारी का बहाना कर सांभर शहर में जा 
रहा । अनन्तर भण्डारी थानलिंह (खींवसिंहोत) तथा राठोड़ शिवसिंह ( गोपीनाथोत ) 
मेड़तिया ने प्रातःकाल के समय आक्रमण कर नाहरख़ां ओर उसके भाई को मारडाला 
भर उनका सारा सामान लूट लिया ( जि० २, ए० ११३ )। 


टॉंड लिखता है कि नाहरख़ां ने महाराजा के प्रति कुछ अपमान-सूचक शब्दों 
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इसपर बादशाह ने शफुदोला इशादतमंदसां को मदाराज्ा पर 

चढ़ाई करने के लिए नियुक्त कियां। इस अवसर ,पर उसका मंनसद 
बढ़ाकर ७००० ज्ञात और ६००० सबएर का कर 
दिया गया तथा उसे ५०००० फ़ौज्ञ दी गई । ता० 
२६ फरवरी ( फाल्मुन छुदि ३) को उसे प्रस्थान 
करने की इजाजत मिली और इसके च(र दिन बांद उसे फ़ोज ख़्चे के लिए 
शाही खज़ाने से दो लाख रुपये दिये गये । तए० १० मार्च ( फाल्मुत खुदि 
१४ ) को दूसरे कई अमीरों को भी उसके साथ जाने का हुक्म हुआ और 

ता० ४ अप्रेल ( चि० से० १७८० चैत्र खुदि १०) को मद्दारांजा जयसिंह; मुद्द 

स्मद्खा बंगश, राजा गिस्घर बहादुर तथा अन्य कई व्यक्तियों के पपस इस 
आशय की ज़रूरी इत्तला भेजी गई कि वे भी शर्फ़दीला के शामिल हो 

जायें। साथ ही ता० ५ जूँन ( ज्येष्ठ खुदि १३) को इन्द्रालिह राठोड़ को 
नागोर की डसकी पुरानी हुकुमत बरुशी गई। डंस समय बह ( इंन्द्रलिद ) 
_निज़ामुल्मुल्क के साथ दक्षिण में था, जिंसले उसके पौच मांनर्खिह ने 
नज़र आदि पेश करने का सम्योचित कार्य सम्पन्न किया | इसी अवसर: 

पर हेद्रकलीखां अहमदाबाद से दिल्ली को वापस लौट रहा थां । उसके 

रेबाड़ी पहुंचने पर रोशनुद्दोला ने बीच में पड़कर उसे माफ़ी दिला दी। 





इरादत॑मंदखां का मदाराजा 
अजीतसिद पर भेजा जाना 





का व्यवहार किया, जिसपर उसने उसे उसके साथियों सहित मार डाला ( राजस्थान; 
ज्ि० २, ४० १०२७ )। 


(६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात सें हसनकुलीज़ां नाम दिया है (जि० हईं 
पू० ९१६३ )।! 


दे ९ ७. ५ 
(२ ) हैदरकुलीखज़ां ने अहमदाबाद का शासन हाथ में लेते ही वहां मनसाना 
आचरण करना शुरू किया, जिससे यह रपष्ट प्रतीत होता थप कि चह शाही शक्ति फी 
अधदहेलना कर स्वतंत्र बनना चअआहता है | दब बादशाह ने निज़ामुल्मुल्क के समस्ताने पर 


अहमदाबाद का सूचा इं० सू० १७२२ ता० २४ अक्टोबर ( वि० सं० ६७७६ कार्तिक 

दे १ है को हैदरकुलीख़ा से हटाकर उसे निज्ञासुल्मुल्क के नास कर दिया । इसपर 
डुसीज्ों के अनुयायी उसे साथ लेकर वहां से रचाना हो गये ह 
3 पक कक हो गये ( इविन; लेटर मुग़ब्स; 
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फलत:ः सांभर की फ़ोजदारी और अजमेर की खूवेदारी उसके नाम कर 
दी गई, जिसका आशापन्न लेकर प््याजा सादुद्दीन उसके पाप्त पहुंचा । 
तब बह भी नारनोल में शाही सेना फे शामिल द्वोकर अजमेर की तरफ़ 
यढ़ा । शाही सेना का आगमन झुनते ही अजीतसिह, जो भाषरा गांव में 
था, बिना लड़े द्वी वहां से सांभर होता हुआ जोधपुर चला गया' । इसकी 
खबर ता० ३० मई ( ज्येष्ठ छुदि ७ ) को मिली | इसके पांच दिन बाद यदद 
खबर पञ्ञाई कि हंद्रक्तुलीखां न सांभर पर अधिकार कर लिया । ता० ८ 
जून ( आपाढ घदि्‌ १) को क्जमेर के नये द्ाकिम ( इरादतमंदखां ) ने 
अजमरे में प्रवेश किया । 

ता० १७ जून (आपाढ वदि ११) को अजीत्सिह-छारा गढ़ बीटली- 
( तारागढ़ ) में रक्खी हुई सेना घेर ली गई । लग- 
भग डेढ़ मास तक घेरा रहने के वाद वहां शादी 
सेना का अधिकार हो गया | 
ऐसी अवस्था में महाराजा के लिए बादशाह से मेल कर लेने के 


गठ वीटली पर शाएी सेना 
का अधिकार ऐोना 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सहाराजा शाही फ़ोज का सामना 
फरने के लिए सनोहरपुर के निकट तक गया और उसमे लड़ाई को तैयारी की, परन्तु 
महाराजा जयसिंह के समझाने पर वह बिना लड़े अजमेर होता हुआ मेड़ता चला गया 
( जि० २, ए० १३३-४ )। 

(२ ) इर्विन; लेटर झुग़ल्स; जि० २, ए० ११३-४ । जोधपुर राज्य की ख्यात 
के अनुसार उस समय गढ़ में ऊदावत झमरसिंह था, जो झच्छा लड़ा ( जि० २, ए० 
१६४ )। 

(३ ) इर्विन; लेटर झुग़लस;,जि० २, ४० ११४ | उसी पुस्तक में सुहस्मद शफ़ी 
वारिद-कृत “सिरात-इ-वारिदात” ( छ० ३३० ) के आधार पर लिखा है कि इस झवसर 
पर क़िले सें ४०० योद्धा थे । परस्पर शर्ते तय होने के बाद वे क्रिला सोंप कर बाहर 
निकत्न गये ( ए० ११४ का टिप्पण ) । टॉड-कृत “राजस्थान” से लिखा है--“आवण 
मास में तारागढ़ पर घेरा डाला गया । अभयसिंह अमरसिंद पर वहां की रक्षा का भार 
डालकर बाहर निकत्न गया । चार मास तक राठोड़ सेना ने शाही फ़ौज का सुक़ाबल्ा 
किया । पीछे से जयसिंह के समक्काते पर अजीतसिंद्द ने अजमेर सौंप दिया ( ज्ि० २, ए० 
१०२४८ ) ४7 
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अतिरिक्त दूसरा उपाय न रह गया। सघय दरबार में उपस्थित होने के 
लिए एक वर्ष की मुहलवत मांगकर उसने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र अमयालिह को कई हाथियों और 'दूखरे 
उपहारों के साथ शाही सेनाध्यक्ष के पास भेज 
दिया । हेद्रकुलीखां ने अभयालिंह को उपहारों आदि के साथ बादशाह 
की सेवा में भेजा, जहां उसका सप्ुच्चित स्वागत हुआ । उसे बहुत सती 
घस्तुएं उपहार में दी गई ओर वह “दरबार में ही रोक लिया गया । 
ययपि महाराजा दीघे समय तक स्थायी रूप से जोधपुर में बहुत॑ 
कम रहा था, फिर भी भवत्त निमोण का शोक होने से उसने अपने समय 
में कई नये भवन आदि बनवाये | जोधपुर के गढ़ 
जगह  कगत आ में उसने फ़तहमहले और दोलतखाने का राज- 
कक ' महत्न बनवाया । ' नगर के भीतर के घनश्यामजी* 


महाराजा अजीतसिंह का 
बादशाह से मेल करना 





(१ ) इविंन; लेटर सुग़ब्स, जि० २, ५० ११४॥। “वारीख़-इ-हिंदी” ( इलि- 
यठ; हिस्ट्री शच्‌ इंडिया; ज्ि० ८, ४० ४४ ) में भी इसका उल्लेख है । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि पहले महाराजा ने कुंवर के साथ 
खींवसी को भेजना चाहा, पर वह ( खींचसी ) राज़ी न हुआ तो उसलने आडवा के 
चांपावत हरनाथसिंह तेजसिंहोत को भेजा | दोनों अजमेर जाकर हसनकुली और जय- 
लिंह चगेरह से मिले । अनन्‍्तर महाराजा तो सेड़ता से कूचकर मंडोवर गया और 
कुंवर शाही फ्रौज के साथ दिल्ली की ओर गया, पर मार्ग में ही आरउवा का ठाकुर मर 
गया, जिसको ख़बर मिलने पर महाराजा को बड़ी चिन्ता हुईं । दिल्ली पहुंचने प्र 
बादशाह ने कुंवर की बड़ी ख़ातिर की ( ज्ञि० २, श्र० ११४ )। 

टांड-कृत “राजस्थान” में भी अभयलिंह का दिल्ली जाना और उसका चहएँ 
श्रच्छा स्वागत होना लिखा है ( जि० २, ए० १०२८ )। 

(३ ) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम खंड, छ० २२ है 

( ३ ) धनश्यामजी का मन्दिर राव गांगा ने बनवाया था । जोधपुर पर मुग़र्लों 
का अधिकार होने के बाद सुसलसानों ने उसे तोड़कर वहां मसजिद बनवाई। जब 
महाराजा अ्जीतसिंह का जोधपुर पर अधिकार हुआ, तो उसने मस्जिद के स्थान में 
मंदिर बनदा दिया । पीछे से महाराजा विजयलिंह ने उस मंदिर को और बढ़ाया ( मेरः 
जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खंड, ए० २३-४७ ) । 





६०० राजपूताने का इतिहास 
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तथा सूलनायकजी के मन्द्रि महाराजा के ही बनवाये हुए हैं । मंडोर में 
डसने महाराजा जसवन्तर्लिह्द ( प्रथम ) का स्मारक वनवाया | उसकी 
राशियों में से राणाबत ने गोल में तंवरजी के झालरे के त्तिकद शिखरबन्द्‌ 
पन्द्रि तथा जाड़ेची ने चांदपोल के बाहर एक वावड़ी बनवाई। 

कुंवर अभयसिह के दिल्‍ली में रहते समय महाराजा जयसिद् तथा 
अन्य सुग़ल सरदारों ने उसे समझाया कि फ़रुख्स्लियर को भरवासमे में 
शामिल रहने के कारण घादशाह महाराजा (अजीद- 
सिंह ) से बहुत नाराज़ है | यदि तुम्त मारवाड़ू का 
राज्य अपने वेशवालों के पास रखना चाहते हो तो उसको मरवा दो । तब 


कुंचर ने अपने छोटे भाई चस़्तलिंह्ठ को इस विषय में लिखा, जिसने अपने 


भाई के इशारे के अनुसार बि० सं० १७८१ अ पा आपराढ' खुदि १३६ (ई० स॒० 
ब्न्ट्ित्न नत लत 75% ए्डएफर प्र 
१७९४ ता५ २३ जूब)). को ज़नाने में सोते हुए अपने बाप को मार डे 


महाराजा के शव के साथ उसकी कई राणियों, ख़बासों, लॉडियों, नाज़िरों 
आदि ने प्राण दिये । महाराजा का दाह संस्कार मंडोर में हुआ, जहां 


महाराजा का मारा जाना 





(५ ) वीरविनोद; भाग २; ४० ८४२ । उक्क पुस्तक में आगे चलकर लिखा है 
कि इस अवसर पर आनंदरसिंह, रायसिंह ओर किशोरलिंह की माताओं ने श्रपने 
बालकों को सरदारों के सुघुर्द कर दिया | किशोरलिंह तो डसकी ननिहाल जैसलमेर में 
भेज दिया गया और शेप दो को देवीलिंह ओर मानलिंह चौहान पहाड़ों में ले गये 
( भाग २; एछ० ८४४ )। ; 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में भिन्न वर्णन दिया है, जो नीचे लिखे 
असुसार है--- 

“अमयसिंह पर बादशाह की बढ़ी कृपा थी और साथ ही उस ( अमयसिंह )- 
की महाराजा जयसिंह से भी घनिष्टता थी । इससे महाराजा के मन में उसकी तरफ़ से 
खटका हो गया। उसने पुरोहित जगू तथा रोहट के ठाकुर चांपावत सगतसिंह को दिल्ली 
ले कुंवर को लाने को भेजा । उधर बादशाह के कहने से महाराजा जयलिंह ने कुंवर को 
समझाया कि सैयदों एवं महाराजा अजीतसिंह ने फ़रुख़सियर को मरवाया था, उनमें से 
सैयदों को तो बादशाह ने सरवा दिया और अ्रब वह अजीतर्सिह को सारने का मौक़ा 
देख रहा है' यही नहीं वह अवसर मिलते ही जोधपुर पर क़ज़ा कर लेगा आर हज़ारों 


जोधपुर राज्य का इतिहास ६०९१ 


कि आय बल 
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डसका एक थड़ा (स्मारक) अवतक विद्यमान है, जो विशाल और दशनीय है । 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार मद्दाराजा अजीतलिंह के सन्नह 
राणियां थीं, जिनसे उसके निम्नलिखित सत्रह 


राणियां तथा सन्तति की 
पुत्रों तथा आउ पुत्रियां हुई -- 





राठोड़ों के प्राण जायंगे, अ्रतएवं श्राप चूककर महाराजा को मरवा दें, जिससे उसका क्रोध 
शान्त हो। भंडारी रघुनाथ ने भी यही राय दी कि जिससे बादशाह प्रसन्न हो घही करना 
घाहिये। तब उसने महाराजा पर घूक करने के लिए अपने भाई बज़्तसिंह को लिखा, 
जिसने श्रावशादि वि० से० १०८० ( चेत्रादि १७८१ ) श्रापाढ सुदि १६ ( ई० स० 
१७२४ ता० २३ जून ) को महाराजा को, जब वह महल में सो रहा था, अपने हाथ से 
मार डाला । कुंवर भ्रानंदर्सिह, रायसिंह भोर किशोरलिंह बाहर चले गये । महाराजा 
के शव के साथ कई राणियां आदि सती हुई ( ज्िण २, ए० ११५ )। 


[ कामवरज़ां अजीतसिंह के मारे जाने का दसरा ही कारण दे अजीतसिंह के मारे जाने का दूसरा ही कारण देता है | उसके 
अनुसार महाराजा का अपनी पुत्रवधू ( वज़्तसिंह की पत्नी ) के साथ अनुखित संबंध हो _ 
रंया था। इस अपमान से लज्जित एवं पीड़ित होकर चज़्तसिंह-ने- पुक- रात -को, जब 


जिमिका,. विन बी ककअिक 3 ली न जम रनिन जिम 
निम्दी यह 


अजीतर्सिंह शराब के नशे में ग्राफ्निल पढ़ा हथा था, उसे मार डाला-९ शराब के नशे में ग़ाफ्निख पढ़ा हथा था, उसे मार डार्ला-(2तज़किरतुस्सला< 


सीन इ-चग़तिया---इरविन; लेटर र लेटर मुग़ल्स; जि० २, ए० ११६-७ )। यह कथन कहां 
तक डीक है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि श्रन्य किसी इतिहासचेत्ता ने इसकी पुष्टि 
की हो ऐसा हमारे देखने में नहीं आया । 

दांढ लिखता है कि सैयदों ने महाराजा से विरोध हो जाने के कारण अभयसिंह 
से कहा कि तुम अपने पिता को मरवा दो, नहीं तो हम मारवाद का नाश कर देंगे । 
इसपर अभयसिंह ने अपने भाई बज़्तलिंह को नागोर की जागीर देने का घादा कर इस 
कार्य को पूरा करने के लिए लिखा । तदनुसार बह़्तसिंह ने (रात्रि के समय पिता के 
शयनागार में छिपकर निद्रावस्था में उसे सार डाला ( राजस्थान; जि० २,छ० ८९४७-८ )। 
टॉड का यह कथन असंगत है, क्योंकि अजीतसिंह तो श्रन्त तक सेयदों के पक्त मे रहा था 
और उसके मारे जाने के वहुत पूर्व ही सैयद बन्धुओं का ख़ात्मा हो चुका था | ऐसी 
दुशा में सैयदों का श्रभयसिंदह को इस कुकृत्य के ल्षिए उभारना कदपना मात्र है । 


(१ ) देखो मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम खंड; ए० २९। ० 


(२ ) “बीरविनोद” में केवल पन्द्रह् पुत्रों के ही नाम मिलते हैं ( भाग २ 
प्ू० घ४२ )। 


(३ ) जि० २, पृ० १३१७-२० । 
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७३२ रोज॑पूताने का इतिहास 

के चहुत से आदमी मारे जा चुके थे तथापि उनकी शक्ति <_ 
थी | उन्होंने फ़तहअंली की अध्यक्षता में पुनं: सिर उठाया * 
ज्ञाते ही सिंध में जाकर मियां से लड़ाई की। इस लंडाईं में 
का फ़ीजदार ताजा सावटिया काम आया तथा मियां डेस 
ताजा लीखी झ्ुज़ की तरफ़ चले गये। ऐसी परिस्थिति हें 
सिघवी भीमराज तथा कई अन्‍य व्यक्तियों को उमरकोट के 7 
जाने को कहा, पर उन्होंने यह कद्दकर जाने से इंनकार € 
जिसने उमरकोट लिया है वद्दी भेजा जाय । इसपर खूचचद 
आज्ञा हुई, परन्तु उसके संवंधियें। ने डसे जाने न दिया | तब 7 
का पुत्र छोढ़ा साहामल भेजा गया, जिसने जाकर उमरकोर 
किया | यह ख़बर टालपुरियों को मिलने पर उन्होंने तत्का- 
को घेर लिय्य । क्रिलि के भीतर खाद्य-साथन्नी द्वी वहुत कमी ६ 
नपा-तुला अन्न मिला करता था, लेकिन इतवा होने पर भी ८ 
बीरता से टालपुरियों का सामना कर रहा था। पा 7 
पहुँचने पर महाराजा को बड़ी चिल्ता हुई । 

सिंहोत, जिसे खूबचन्द्‌ ने लाडसू का 7 

एवं ८०० आदमियों के 

घुरियों से युद्ध करने के 

स्वीकृति देने के साथ ही मेह । ४ 
मलोत ( कोलियावाला ), पार ह 

साथ कर दिया | गिराव में जा 

मिल गया । उनके उमरको८ 

टालपुरियों ने दो कोस सामने 

सं० १८३६ 'के माध मास ( ई० 

में खूब लड़ाई हुई | पातावतों ने रस< 

और जोधा राठोड़ों ने टालपुरियों से लो 

हा अल्ल्‍नसे मारे गये । 9 
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राजसिंद के वीकानेर का की दुग्ध क्रिया होने के बाद ही. देवीकुंड से उस- 
स्वामी होने पर उसके 


छोरे भाश्वों का जोपपुर $ रजिसिंह ) के-भाई खुलतानसिंद्', मोहकमलिंह- 
जाना तथा अजवर्सिह जोधपुर चले गये ।. 

बि० से० १८४४ ( ई० स० १७८७) में जब माधोज्ञी सिंधिया ने जयपुरः 

पर चढ़ाई की तो यहां के महाराजा प्रतापर्सिद्द ने महाराजा विजयसिंद से 


(१ ) दयात्दास की ख्यात से सुलतानसिंह को महाराजा गजसिंह का पद्धहवां: 
पुत्र लिखा है, परन्तु पाउलेट के “गेज़ेटियर झ्ॉव दि बीकानेर स्टेट”, /प्ाज़ीमी राजवीं, 
ठाकुर और ख़बासवार्लों की पुस्तक” तथा अन्य जगह उसे गजलिंह का दूसरा -पुप्त 
लिखा है | सुलतानलिंह वीकानेर से जोधपुर और वहां से उदयपुर गया, जहां सद्दाः 
शणा भीससिंह ने उसे जागीर देकर अपने पास रक्खा । भेवादू में रहते समय: उसने 
झपनी पुत्री पद्मकुंचरी का विवाह सहाराणा सीससिंह से किया, जिसने पीछोला तालाब. 
के तट पर. भीमपश्मेधर नाम का शिवालय बनवाया । उक्त शिवालय की प्रशस्ति में उसके, 
पिठपक्ष की महाराजा रायसिंह से लगाकर गजलिंह तक चंशावली दी है। उसमें उसको, 
सूरतसिंद का कनिष्ठ आता छिखा है-- 

तस्मास्छीगजसिंहभूपतिम॒हाराजान्ववायोस्यभू- 
त्तस्मात्‌ दरतसिंहईद्रविभवों राठोडबंशेकभू। । 
तदूभ्राता सुरतानसिंह इति यः'"'कनिष्टोमव्त- 
तजा पद्मकुमारिकेयमतुला श्रीमीमर्सिहप्रिया | २४ ॥ 
सुलतानलिंह के पुत्न गुभानलिंह और अखेसिंह के चीकानेर जाने पर महाराजा 
रललिंह ने गुमानसिंह को वणेसर और अखैसिंह को आलसर की जागीर दी । 
( २ ) सोहकमसिंह के चंशर्जा के पास सांइंसर का ठिकाना है । 


(६ ) जोथपुर में श्रजवर्सिह को लोहावट की जागीर मिक्ती थी। वहां से पह: 
जयपुर गया, जहां भी. उसे जागीर सिल्ती । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । 

( ४ ) जयपुर के महाराजा प्रथ्वीसिंह की रूत्यु होने पर प्रतापसिंह वहां का 
स्वासी हुआ | प्रथ्वीसिद्द का एक पुत्र सानसिंह था, जो उस समय उसकी ननिद्ात्ष 
भेज दिया गया। कुछ वर्षो पश्चात उसके सिंधिया के पास पहुँचने पर उसने उसको जयपुर 
की गद्दी दिलाने के लिए चढ़ाई की । इस चढ़ाई के समय अलचर राज्य का संस्थापक 
साचेद़ी का राव ग्रतापसिंह सरहरों की तरफ़ था । 


७्श्चः राजपूताने का इतिहास 


बी 








इस विज्य की सूचना ओर लड़ाई का पूरा विवरण महाराजा को लिखने 
के अनन्तर राठोड़ों की सेना इस्माइलबेग एदं मद्दाराजा प्रतापश्लिह के साथ 
दक्षिणियों के पीछे गई | उस सेना ने आगरा पहुंच॑- 
कर उसपर क़ब्ज़ा कर लिया। अनन्तर जोधपुर 
की सेना के सिंघवी धनराज ने भेड़ता से अजमेर 
जाकर शहर पर घेरा डाला | वहां पर रहनेवाली दक्षिणियों की सेना गढ़ 
घीटली ( तारागढ़ ) में चली गई । इसपर राठोड़-सेना ने उसे भी घेर 
लिया । नागोर, जालोर आदि में राजकीय आज्ञा पहुंचने पर वहां से सहा- 
यक सनाएं तथा तोपखाना आ गया । दो मास तक लड़ने के बाद जब गढ़ 
में रसद्‌ की कमी हो गई तो अजमेर से मरहटों ने सिंधिया के पास सहायता 
भेजने के लिए लिखा, जिसपर उसने किशनगढ़ के वकील से सलाहकर 
आंबाजी को ससेन्‍्य भेजा । मार्ग में किशनगढ़ की सहायता भी उसे प्राप्त 
हो गईं। राठोड़ों की सेना के साथ उनकी कई बार लड़ाइयां हुईं और 
राठोड़ों की सेना के ग्रुमानसिंद ( ख़बास का ) आदि कई प्रमुख व्यक्ति 
मारे गये, परन्तु अन्त में विज्यभ्री राठोड़ों के ही हाथ रद्दी और उन्होंने 
वक्तिणियों को भगाने में सफलता पाई। फिर राजकीय सेना श्रीनगर 
खाली कराकर रामसर गई । वहां के चांदावत स्वामी ने क़रीब द्स दिन 
तक तो मुकाबला किया, इसके बाद वह खुलह कर वहां से हट गया। 
चांदावतों को अधीन कर राजकीय सेना अजमेर गई । वीटली में प्रियां 
'मिज्ञो लड़ रहा था । डसने जब देखा कि आंबाजी तो चला गया और 
अब युद्ध करना हानिकारक ही द्द तो वह भी बात ठहराकर २० हज़ार 


अजमेर पर राठोड़ों का 
अधिकार होना 





इस वाक्यबाण का बहुत बुरा असर कछुघाहों पर हुआ, जैसा कि आये बत- 
लाया जायगा। 


लालसोट की कछुवाहों तथा राठोड़ों के साथ की मरहटों की लड़ाई का विवरण 
जिंघिया की तरफ़ के एक अंग्रज़ के लिखे हुए इं० ख० १७८७ ता० २८ जुलाई*( बि० 
सं० १८४४ प्रथम भ्ावण सुदि प्रथम १४ )'के दो पन्नों में भी मिलता है ( देखो; पूना 
रेज्ञिडेंसी करेसपांडेंस; जि० १, ए० २११ तथा २१४ ( पत्र संख्या १३९ तथा १३०)। 


हर 
॥ 
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द्धपया लेना तय कर वहां से चला गया । मद्दाराजा ने डसे घडियाली 
तक पहुंचाया? । ह 
उसी वर्ष मद्दाराजा विजयसिंद ने करकेड़ी के राजा अमरफजिह के 
नाम रुपनगर की जागरीर लिख दी और अपनी सेना को लिखा कि रूप- 
नगर ओर कृष्णगढ़, दोनों साली कराले। तदनु- 
सार दोनों स्थानों पर घेरा डाला गया, परन्तु जब 
इस में व्यय विशेष होने लगा, तो यह्द काये स्थ- 


रूपनगर तथा कृष्णगढ़ के 
विरुद्ध सेना भेजना 


गित रक्‍्खा गया | 
बीकानेर के महाराजा गजर्सिह् का देहांत होने पर डसका पुतन्न राज- 
लिंद वि० सं० १८४४ वेशाख वदि २ (६० स० १७८७ ता० ४ शअ्प्रेल ) को 
चहां की गद्दीपर बेठा , परन्तु २१ दिन राज्य करने 
बन ये मदायान चर के बाद ही उसकी सी सृत्यु दो गई” | उसका एक 
पुश्न प्रतापसिंह था। पिता की झुत्यु होने पर बह 
खूरतसिंह की संरक्तकता में वीकानेर की गद्दी पर बेठाया गया । राज-कार्य 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ६६-७०:। टॉड-कृत “राजस्थान”? 
में भी इस घटना का उल्लेख है ( जि० २, ए० ८७६ )। 

उव्ल्यू० पासर ने सी० उव्ल्यू» सेलेट के नाम सिंधिया की छावनी से ई० स० 
१७८७ ता० २६ दिसंवर ( वि० स० १८४४४ पौप घदि २ ) को एक पत्र लिखा था । 
उसमें उसने लिखा था कि जोधपुर के राजा ने अजमेर पर अधिकार कर लिया है 
( पूना रेज़िडेंसी कलेक्शन्स; जि० $, छ० २७४, पतन्न संख्या १६३ )। इसके बाद 
के ता० २६ दिसंबर ( पौप वदि € ) के भले कार्नवालिस के नाम के पत्र में उब्ल्यू० 
पासर लिखता है कि अजमेर के विपय में कोई ख़बर नहीं मिली, पर हमारी छावनी 
में इसका विरोध किया जाता है ( वही; जि० १, ४० २७४ ); परन्तु ऊपर झाये 
हुए ख्यात के कथन से निश्चित हे कि अजमेर पर विजयसिंह का क़ब्ज़ा हो गया था| 

सरकार भी अजमेर पर विजयसिंद फा अ्रधिकार होना लिखता है ( फ़ाल भाव 
दि मुग़ल एम्पायर; जि० ३, ए० ४९२ और टिप्पण )। 

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ७० | घीरविनोद; भाग २, ए० <३३-४। 

(३) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ६४। 

(९) मदाराजा रानसिंह का बीकानेर का झृत्य स्मारक क्षेर । 
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सारा उसका चाचा ख्रतसिंह ही करता थां। धीरे-धीरे जब सरदारों पर 
उसका प्रभाव जम गया, तो उसने प्रतापसिंदद का श्रन्त करने का निश्चय 
किया, परन्तु इस कार्य में उस( प्रतापसिंद्द )की बड़ी यहिन ने बाधा डाली । 
तव सूरतसिंद ने उसका विवाह नरवर में कर दिया। उसके विदा दोने 
के बाद ही प्रतापश्चिह अपने महलों में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता 
है कि ख्रतर्सिद्द ने अपने हाथों से गला घीटकर उसे भारा था। 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि स्रतस्सिद्द के गद्दी बेठने 
फे कुछ समय वाद ही महाराजा विजयल्लिंद्द ने उससे कहलाया कि तुम 
शजसिह के पुत्र प्रतापर्सिंद्द को मारकर बीकानेर के स्वामी हुए दो, अत- 
पव कुछ रुपये भरो नहीं तो खुख से राज्य नहीं करने पाओगे। तब 
सूरतसिंह ने उत्तर दिया कि मेरे लिए टीका भेजो (अर्थात्‌ मुझे राजा 
स्वीकार करो ) तो में तीन लाख रुपये दूं'। अनन्तर जोधपुर से टीका जाने 
पर खुरतसिंह ने रुपये भेज दिये । 

:. अनन्तर माधोजी सिंधिया ने अलवर का परित्याग कर आगर की 
तरफ़ प्रस्थान किया । यद्ट खबर पाकर इस्माइलवेग ने राठोड़ों के पास 





($ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० ११४८-४० । 


बीकानेर राज्य की ख्यातों आदि में प्रतापसिंह का उल्लेख तो अवश्य आया है, 
पर उसका गद्दी बेठना नहीं लिखा है; परन्तु ठाकुर बहादुरलिंह लिखित “बीदावर्तों की 
र्यात”” से इसकी पुष्टि होती है (जि० २, ए० २३६) । मरहरों (सिंधिया) के जोधपुर के 
ख़बरनवीस कृष्णाजी ने अपने स्वामी के नाम ता० &€ जून इं० स० १७८७ ( आपषाढ 
बदि ४ वि०_सं० १८४४ ) को एक पत्र लिखा था। उसमें भी लिखा दे कि राजसिंह 
का क्रिया-कर्म हो जाने पर प्रतिष्ठित सरदारों ने सूरतलिंह को राजा बनाना चाहा, परन्तु 
उसके यह कहने पर कि जिस राज्य के लिए मेरे बढ़े भाई की ऐसी दशा हुईं वह मुझे 
नहीं चाहिये, उन्होंने राजसिंह के पुत्र प्रतापसिंह को गद्दी पर बेठाया और शासक की 
बाल्यावस्था होने के कारण सब राजकार्य सूरतलिंह करता रहा | 


] (२ ) जि० ३, ए० ७० ।- दयालदास .की ख्यात.तथा बीकानेर राज्य के इति- 
हास से संबंध रखनेवाली अन्य पुस्तकों में बीकानेर राज्य ,से. रुपये दिये ,जाने का 
उल्लेख नहीं है । ;$ हि 
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सहायता के लिए लिखा। भीमराज ने तो राखोड़ों 
को उधर जाने की आज्ञा दे दी, परन्तु इसी चीच' 
जयपुर का महाराजा प्रतापसिंह उन्हें अपने विवाह' 


इस्माइलवबेग की दक्षिखियों 
से लड़ाई 


में तंवरों की पाटण में ले गया, जिससे इस्माइलवेंग को अकेले ही दक्ति* 


शायों से लोहा लेना पढ़ा। तीसरे आक्रमण में उसने उन्हें दराकर भगादिया 
झर धौलपुर पर भी क़ब्ज़ा कर लिया* 
इसके कुछ ही सभ्य वाद घादशाह ( शाहआलमभ, दूसरा ) दिल्ली से 
प्रस्थान कर रेवाड़ी पहुंचा। वहां कछवाहों तथा राठोड़ों की सेनाएं भी उस- 
हक के शामिल दो गई। महाराजा प्रतापालिह तथा श्रन्य 
0002 जा इंडिया णों ने बादशाह को नज़रें पेश कीं और बादशाह' 
की तरफ़ से उन्हें भी सिरोपाव आदि दिये गये । 
राठोड़ों और कछवाहों दोनों ने बादशाह से निवेदन किया कि आप यदि 
कूच करें तो दक्षिणियों को नमैदा पार भगा देँ। बादशाह ने उत्तर दिया किः 
दक्तिणी मुझे पांच हज़ार रुपये रोज़ देते हैं, यदि इतना ही तुम लोग देना 
मंजूर करो तो जहां चाहें वहां कूच किया जा सकता है । इसपर राठोड़ों 
'झऔर कछुवाहों ने परस्पर सलाह कर चादशाह्व को दो लाख रुपयों की 
'भूठी हुंडियां दीं और उसका घर्ां से दिल्ली की तरफ़ कृच कराया। उन्हों 
'दिनों बीमोरी फेल जाने के फंारण जोधपुर की सेना के रीयां, बगडी आदि 
'कई ठिकानों के ठाकुरों की सृत्यु हो गई । 
इसके वाद जोधपुर की-सारी सेना भी अपने-अपने ठिकानों को 
लौट गई। - सिंघची -भीमराज -मेड़ता होता हुआ जोधपुर पहुँचा । 
3 अच्छी कारग्रुज़ारी फे कारण महाराजा ने 


. से भीमराज की शिकायत उसेकां बड़ा सम्मान किया ओर उसकी इज्ज़त 


338 । औरों से अधिक बढ़ाई । यह देख कितने दी 


सरदार उससे जलने लंगे। उन्होंने महाराजा से डसकी झूठी शिकायत की 
ड़ ( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ७००१ । 


(३ ) चही; जि० ३, ए० ७३-७३ । 
६8 
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फि दक्षिखियों से एक लाख रुपया ले लेने के कारण ही उसने उनका पीहछी 
जप किया। इसपर मद्दारांजा भीमराज से अप्रसन्न हो गयो, परन्तु पीछे से 
सारी बातें ठीकं-ठीक मालूम हो जाने पर डसकी नाराज़गी दूर द्वो गई! । 
उसी वर्ष पौष मास में जोधपुर की सेना ने किशनगढ़ पर घेरा 
डाला था। सात मांस के घेरे के बाद क्रमशः रूपनगर एवं किशनगढ़ पर 
.... .. ... रशण्य का अधिकार हो सया। तब वहां के स्वामी : 
32333 की | पड प्रतापसिंह ने तीन लाख रुपया देना ठद्दराकर 
े ' छुलह कर ली । इस रक्तम में से दो लाख तो-डसने 
नक़द दिये और पचास हज़ार के भमहने तथा शेष पचास हज़ार दो किश्तों 
'में देना तय किया । अननन्‍्तर प्रतापर्सिह के मद्दाराजा के पास उपस्थित 
द्ोने पर उसने उसका उचित खत्कार किया । 
बि० सं० १८७६ ( ई० स० १७८६ ) में भदहादजी ने सना एकत्र कर 
धौलपुर की तरफ़ प्रस्थान किया | इस अवसर पर भरहटी सेना के एक 
बड़े भाग का संचालन एवं तोपखाना डी बोइसे 
| 0202० मरहदों की के हाथ में था। यद्द देखकर इस्माइलबैग ने 
ै | जयपुर और जोधपुर के शासकों को लिखा 
कि आप दस हज़ार फ़ौज भेज दें तो में दक्तिणियों को निकाल दूं । 
फ़ौज तो दोनों में से किसी ने न भेजी, परन्तु जोधपुर से महाराजा 
विजयसिंह ने अपने कार्यकत्तोओं से रायकर तीख इज़ार रुपयों की हुंडी 
अपने दिल्ली के वकील के नाम भेज दी। इस बीच झुलामक़ादिर रुद्देला 
ने सोलह हज़ार फ़ौज के साथ जाकर डीग को लूटा झौर फिर बढ इस्मा- 
इलबेंग के शामिल हो गया, जिसने मरहटों से जीते हुए मुढक में से 
आधा उसे देना स्वीकार किया । दूसरे दिन- खुबहद जब सिंधिया ने उनपर 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० छ्श। 
( २) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ४० ७४-४। वीरविनोद; भाग २, ४० श३४। 
( ३ ) यह रुहेला सरदार नजीडुद्दौला-का पौत्र एवं अमीरुल्ुठमरा ज़ाविताज्नां 
का पुत्र था । इसका इतिहास यथास्थान आगे दिया जायगा । 


जोधपुर राज्य का. इतिहा[सः छ्छ्हा 


५ िपीशीमी डक नलशी की किशन नकल कट पद नदनद चन्दन शतक शी शक की न कट पर पट जन पथ जय भी आय यम जन चमक 
नल मील लक 





आक्रमण किया तो शुल्ामकादिर कीं फ़ौज के पर उसड़ गये. और बह: 
दिल्ली की.तरफ़ भाग गया । इस्माइलवबेग ने इसके:बाद, भी एक पहरड: 
तक दक्षिंणियों का मुकाबला किया, पर अच्त में उसे भी रणज्षेत्र. छोड़नाः 
पड़ा । दक्षिणियों ने उसका पीछा किया, तब वहः जसुना पार कर दिल्ली 
पहुंचा। शुलांमक्रादिर ने दिल्ली पहुंचते ही बादशाह ( शाहआलम ) कोर 
कैद कर उसकी आखें फोड़ दीं और उसके दो शाहज़ादों को मार डाला ॥ 
इस घटना की खबर मिलने पर सिंधिया ने आगरे से प्रस्थान किया: और: 
इस्माइलबेग के पास अपने आदमी भेजकर उसे' अपने पक्तः में. कर लिया ॥ 
अननन्‍्तर उन्होंने वहां से घन आदि ले जाते हुए झुल्लाम्रक़्ादिर परः 
आक्रमण कर दिया । इस लड़ांई में झुलामक्ादिर की पराजय हुई. ओरः 
उसने भागने की कोशिश की, परन्तु एक ब्राह्मण के घर से जहां वह छिपा 
हुआ था, वह क़ेद कर लिया गया। सिंधिया ने उसकी आंखें निकलवाकर उसे 
मरवा दिया और इस्माइलबेग को, नजमकछुल्ली के अधिकार में जो भूमि थी! 
डसपर कृष्ज़ा करने को कट्दा। इसपर इस्माइलबंग दस हज़ार फौज. के: 
साथ कूचकर रोवाड़ी पहुंचा, जहां अधिकार कर उसने गोकुलगढ़ छींन: 
लिया । अनेतर नजमकुली के साथ उसकी लड़ाई शुरू हुईं । इसी समय 
मारवाड़ के वकीलों, तंवर कर्णसिह तथा भंडारीबि रधीचंद ने समका-चुका- 
कर एक! करा दोनों में भूति विभाजित करा दी 
महाराजा विजयसिंह का मरहटों के साथ विरोध पहले से ही चलना 
आता था । उनकी प्रभुता का अन्त करने के लिए बह सतत प्रयत्नशील 





(१ ) सरकार-क्ृत्‌ “फ़ाल आँव दि मुगल एम्पायर” से इन घटनाओं का. 
विस्तृत विवरण मिलता है ( जि० ३, ए० ३६३-४७० )। 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, छ० ७६-८। दत्ताश्नय बल्चत पासें- 
नीस-संग्रहीत “जोधपुर येथधील राजकारणे'” ( लेखांक ८, ४० २४ ) में भी नजमकुली 
ओर इस्माइलबेग की लड़ाई के समय जोधपुर के उपयुक्त धकीलों का वहाँ होना लिखा 
है। यह पुस्तक मराठी भाषा में है भौर इसमें जोधपुर में रहनेवाले पेशवा के वकील. 
कृष्णाजी जगन्नाथ के अपने स्वामी को लिखे गये जोधपुर आदि कई राज्यों के सम्बन्ध 
के ३३ पन्नों का संग्रह है । । 
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रदता था | उन दिनों श्रे्नेज़ों का प्रभुत्व 
भारतवर्ष के पूर्वी भाग पर स्थापित हो चुका था। 
उनकी शक्ति को दूसरे लोग भी स्वीकार करने 
लगे थे | उससे लाभ उठाने के लिए महाराजा विजयसिंह ने लॉड कॉने- 
वालिस से पन्न व्यवद्दार किया, पर उसका कोई परिणाम न निकला । 
उसने लॉड फॉर्नेवालिस फो फई पन्न लिखे थे, ज्ञिनमें से एक पेशवा के 
शग्रेज़ी दफ्तर में ग्रव॒ तक विद्यमान है, जिसका आशय नीचे दिया जाता है-- 
“श्रीमान्‌ू ! आपके दो मिन्नतापूर्ण पन्नों का, जो सुझे लग- 
भग एक द्वी समय में मिले थे और जिनको पढ़कर मुझे बड़ा आनन्द 
घाप्त हुआ था, उत्तर दिया जा चुका है । मुझे विश्वास हे कि मेरे उत्तर 
देख लिए गये दोंगे। मेरे मिन्न, 'अग्रेज़ जाति के पूर्वी देशों में प्रवेश करने के 
दिन से द्वी उनके अच्छे स्वभाव की--जो उन देशों के शासकों एवं ज़्मींदारों 
को कष्ट पहुंचाने अथवा उन्हें उनके स्थानों से हटाने के विरुद्ध है-महद्दिमा 
खूथे और चन्द्रमा के प्रकाश की तरह फेल गईं है । इसी गुण के कारण इस 
जाति का घेभव दिन-द्न चढ़ रहा है । यह जानकर हिन्दुस्तान के राजाओं 
ओर जर्मीदारों फी भाषनाएं भी वदल गई हें । उनके दिलों में इस बात का 
विश्वास जम गया है कि हिन्दुस्तान की सल्तनत--जो अत्याचारियों के 
जुल्म की शआंधी से कुलस गई है ओर जिसने हर नवागत जाति के द्वाथों 
दुःख पाया हे और जहां के अ्रत्याचारी मरहटे यह्द चाहते हैं कि उनके 
राज्य-प्रसार में कोई शक्ति बाधक न द्ो--अश्रेज़ों की सहायता प्राप्त होने 
से पुनः उन्नत हो सकती है। यह उन्नति ऐसी होगी, जिसका कभी अब- 
सान न होगा और स्वयं अग्रेज़ों की सफलता भी इतनी अ्भावशाली हो. 
_जायगी कि उसका कभी नाश न होगा। भाग्य के अपरिवर्तनशील विधान 
के कारण भारत विनाश की ओर बढ़ा और अनेक बड़े तथा ' सम्मरांननीय 
घरानों का नाश निश्चित सा हो गया, क्‍योंकि सिंधिया ने अचानक अव- 
तीणी होकर हिन्दुस्तानियों के साथ दम करना एवं उनके घरों का नाश 
करना शुरू किया। जिस किसी के साथ भी उसने इक्तरारनामा किया उसके; 


मएाराजा का प्रग्रेज सर- 
कार के साथ पत्नव्यवद्दार 
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साथ ही उसने असत्यतापूर् व्यवह्दार किया । प्रथम उसने अंग्रेज़ी सेना पर 
आक्रमण किया | फिर उस सेना के श्रध्यक्ष को सिन्धिया ने वादे कर तबः 
तक धोखे में रक्खा जब तक कि उसका ग्वालियर के क्लिलि पर अधिकार 
न हो गया। दूसरी बार उसने अमीरुल॒ठमरा नवाब अफ्रासियाब्सख्रां को 
मित्रता का वचन देकर निर्मेज्रित किया और धर्म की अनेक क़समें खाकर. 
बद्द उसके शामित्र हो गया । ज्योंद्दी उसको अपने इस कार्य में सफलता 
मिली डसने उसको धोखे से मार डाला । उसके बंशजों के साथ उसने- 
केसा व्यवहार किया, वह दुनिया जानती द्वे । स्वयं आपको भी वह सब 
शात है । इस समय मरहटों का सब से पहला इरादा यद्द है कि वे अंग्नेज्ञों: 
के श्चु बनकर उन्हें धोखा दें और उधर युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करें । 
लेकिन जब तक लिन्धिया इधर के राजाओं ( जोधपुर तथा जयपुर ) की: 
तरफ़ से निश्चित नहीं हो जाता, तब तक वह अंग्रेजों के साथ मित्रता 
करने के लिए भूठे वायदे करता रहेगा। यदि आज़ ही हमारे साथ उसका: 
समभौता हो जाय तो वह अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने में देर न करेगा । 
लेकिन हमको इस जाति के वचनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है । ईश्वर 
की कृपा से आपको सारी बातों और परिस्थिति का पूरा-पूरा ल्वान है 
तथा आप सच-मक्ूठ को पद्दचानने में समर्थ हैं । मुझे विश्वास हे कि 
आप मरहटों से बात करने के पूर्व प्रत्येक बात का पूरा-पूरा विचार 
करेंगे | . 
... “मैंने ख॒ना है कि कुछ स्वार्थी लोग आपको भूठी ख़बरें: देते हैं । 
फिर भी मुझे विश्वास हे कि आप उनकी छुलपुर्ण बातों पर कान नें 
देंगें और न उनके धोखे में फंसेंगे । सष्टि के आरंभ खे ही हम भारतवर्ष के 
ज़्मीदार रददे दें-ओऔर इस देश की समृद्धि तथा निधेनता, इसकी सफलता,' 
इसकी भलाई चुराई इम पर ही निर्भर है। आप सदा अपने वायदों पर' 
स्थिर रहे हें, इसलिए हम आपकी वेमव-बुद्धि तथा सफलता की कामना 
करते ६। आपका दमारे सांथ सन्धि कर लेना कई प्रकार से लाभप्रद्‌ 
सिद्ध दोगा | इस अपने किये हुए वायदों से कभी पीछे न ह्ेंगे। मेंने 
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खेंठ रामलिंह को आपके पास अपनी आन्तरिंक अभिलाषा प्रकट करने के 
लिए भेजा है। में चाहता हूँ कि जो कुछ वह आपके समक्ष प्रकट करे उसे 
आप सत्य और छल-छिद्र-रहित समझें | ईश्वर की कृपा से आपकी दृढ़ 
सरकार भारत के पूर्वी भाग में कायम हो गई है । यदि ईश्वर की कृपा से 
हम दो राजाओं ( जोधपुर तथा जयपुर ) तथा अग्नेज़ों के बीच सन्धि स्था- 
पित दो जाय तो आवश्यकता पड़ने पर राजपूत आपकी और आप 
राजपूतों की मदद करेंगे। श्रापकी सरकार सदैव के लिए स्थापित हो 
जायगी ओर सारे हिन्दुस्तान के मामले तय करने का हम सम्मिलित प्रयत्न 
करेंगे। इस प्रकार अंग्रेजों की अभिलाषा पूर दो जायगी 4 यदि मरहटें 
विज्यी हो गये तो एक न एक दिन अंग्रेज़ों को उनकी शक्ति के दुष्प्रभाव 
का अनुभव करना पड़ेगा। मेंने यह सब केवल सूचनार्थ लिखा दे ।” 
इस्माइलबेग और महादज्ी सिंधिया में वैर तो पहले से ही चला आता 
था। कई बार उसे माधोजी सिंधिया की विशाल वाहिनी के हाथों द्वार खानी 
पड़ी थी । वि० से० १८४७ (ई० स० १७६० ) में 
जयपुर तथा ज्ञोधपुर के राजाओं की सहायता प्राप्त 
कर वह( इस्माइलबेग ) अजमेर जा पहुंचा -। 
सिन्धिया ने सर्वप्रथम उसकी सेना के लोगों में फ़ू८ डालने का प्रयत्न 
किया, परन्तु जब इससे कोई लाभ न हुआ तो उसने मथुरा से लकवा दादां 


पाटय और भेड़ते की 
लड़ाश्यां 





' (५) पूना रेज़िडेंसी करेसपॉन्डेंस; जि० $ (सर जदुनाथ सरकार-सम्पादित ) 
छ० ३६१-३, पत्र संख्या २४८ | 


(२ ) लकवा दादा लाड, सारस्वत ( शेणवी ) ब्राह्मण था। उसके पूर्षर्जों ने 
सावंतवाड़ी राज्य के पारखा और आरोवा के देसाइयों को वीजापुर के सुलतान से सर- 
दारी दिलाई थी । इसी कृतज्ञता के कारण उन्होंने लकवा के पूर्चों को आरोचा व 
चीखली गांवों में जागीरें दीं थीं, जो अब तक उनके चंश में चली आती हैं । युवा होने 
पर लकवा सिंधिया के मुख्य मुत्सदी वालोबा तात्या पागनीस के पास चला गया और 
वहां प्रारम्भ में अहज्ञकार तथा पीछे से सिंधिया के *२ रिसालों का अ्रक्ससर बना। 
सेनापति जिववा दादा की अध्यक्षता में वह झपने झ्रधीनस्थ रिसाले के साथ कई लड़ा- 
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और डी बोइन कौ अध्यक्षता में अपनी सेना विद्रोही को दूड देने तथा 
राजपूत राजाओं का दमन करने के लिए भेजी | [ई० स॒० १७६० ता७ २० 
जून (-वि० सं० १८४७ प्रथम आषाढ' खुदि ८) को तबरों की प/टण ( ज्य- 
पुर राज्य ) में उनका शच्तचु दल से सामना हुआ । कहा जाता है कि इस 
लड़ाई के समय जयपुर का महाराजा प्रतापरसिंह अपने राज्य को नष्ठ न 
फरने का वचन मरददटों से लेकर लड़ाई से अलग हट गया, जिससे राठोड़ों 
फी पराजय हो गई। इस युद्ध के संबंध का विस्तृत वर्णन डी बोइने 
से अपने ता० २४ के पत्र में किया था, जो संक्षेप में इस प्रकार है-- 


हयां लड़ा, जिससे उसकी प्रसिंद्धि हुई। इस्माइलबेग के साथ आगरा के युद्ध में उसने बहुसे 
घीरता दिखाई, जिसपर उसे “शमशेर जंगबहादुर” की उपाधि मिली । फिर वह पाटण 
के युद्ध में इस्माइलबेग से, लाखोरी के युद्ध में होल्कर की सेना से और अजमेर की 
लड़ाइयों में राठोड़ी से भी लड़ा । इन लड़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
दौलंतराव सिंधिया के समय वह राजपूताने का सूबेदार नियत हुआ । फिर वह उदयपुर 
गया, जहां जॉर्ज दामस से उसकी लड़ाई होती रही | वि० सं० १८४९६ माघ सुदि £ 
(हैं० स० १८०३ ता० २७ जनवरी) को सलूबर में उ्वर से उसका देहांत हुआ ( नरहर 
'ध्यंकाजी राजाध्यक्त; जिवबा दादा बच्ती यांचे जीवनचरित्र | मराठी |; ४० १२४०-३२; 
६३६६-४० और २६७ ) | 

(१ ) उसका पूरा नास बेनोइ ला बॉर्न था और जन्‍्स ईं० सं० ३७३९१ ता० 

८ भाचे ( वि० सं० १८४०७ चैत्र वदि ७ ) को फ्रांस के केम्बरी नगर में हुआ था । 
ईं० स० १७७८ ( वि० सं० १८४३५ ) में २७ वर्ष की अवस्था में वह भारतवर्ष पहुंचा। 
'कुछ समय तक उसने मद्रास की देशी फ़ोज के साथ काये किया, पर वहां उन्नति के 
लिए विशेष संभावना न देखकर वह इस्तीफ़ा देकर कलकत्ता गया। हईँ० स० १७८६ 
(वि० सं ०३८४०) के प्रारंभ में वह लखनऊ ओर फिर वहां से दिल्ली गया, परन्तु बादशाह 
-शाहआलस से उसकी मुलाक़ात न हो सकी। फिर आगरे में मिज्ञों शफ़ी ( बादशाह का 
उज़ीर ) की तरफ़ से भी निराश हो उसने माधोजी सिंधिया की सेवा स्वीकार कर ली। 
उसकी तरफ़ से उसने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ीं और जीतीं, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर 
किया गया है। दौलतराव सिंधिया के समय हैं० स० १७६४ (वि० सं० १८९२) में उससे 
स्वास्थय बिगढ़ जाने के कारण वहां से भी इस्तीफ़ा दे दिया और यह इंग्लैंड लोट गया । 
वहां से वह अपनी जन्मभूसि कैम्बरी ( 0॥क00&79 ) गया, जहां उसका है० ० 
१८३० ता० २१ जून (वि० सं० १८८७ आपषाद सुदि $ ) को देहाल्त हो गया। 
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“ता० ८ और ६ रमजान ( ता० २३ और २४ मई ) की भीषरों 
शोलाबारी के बाद जो हमारी छोटी-बड़ी लड़ाइयों हुई, डनका आपको ब्वान 
होगा। मेंने दुश्मन को तंग करने का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु उसकी 
सैनिक शक्ति तथा तौपंखानें की अधिकतां के कारण उसमें सफलता नहीं 
मिली | अन्त में मेंने अपनी सेना को तीन भागों में विभाजित करने कां 
इरादां किया। ईंख प्रकार जब में शत्न॑ से थोड़ी दूर पर जा पहुँचा तो मैंने 
भंरहटे सवारों को अपनी सेना के चंदावल ( पीछे ) तथा दोनों पाए्व॑ में 
रकखा । दो पंहर तक इस्माइलबेग की तरफ़ से आक्रमण होने की व्यर्थ 
आशा देखी गईं। तीन बजे के लगभग कहीं शत्रु की दाहिनी अनी के 
सवारों के साथ मरहटे सवारों की मुठभेड़ - हुईं | शत्रु की संख्या धीरे- 
धीरे ४-६ हज़ार हो गईं, पर वे मारकर भगा दिये गये। इससे मेरा उत्साह 
बढ़ा । शह्व॒ को उस खुरक्षित स्थान से हटाने के लिए एक घंटे तंक दोनों 
तरफ़ से भीषण गोलाबारी होने के बाद मैंने अपनी सेना को आगे बढ़ने 
की आज्ञा दी | शत्रु के अधिक निकट पहुँचने पर तोपों के मुंद्द में बन्दूकों 
फी गोलियां भरकर चलाई गई । संध्या निकट थीः। शह्ठ॒ हम पेर 
आक्रमण करने के लिए व्यत्न थे | हमारी तरफ़ के बंहुत से देशी वरक्े- 
दाज़ मारे जा चुके थे। ऐसी दशा देख मेंने अपने सेनिकों को तुरन्त 
आकऋमण करने की आज्ञा दे दी, जिसका उंसी समय पालन किया गया। 
इस हाथोंद्ाथ की लड़ाई से घबराकर शज्ु एक दम भाग गये और उनकी 
यंदुकें, द्ाथी, घोड़े आदि सामान हमारे दाथ लगा । शत्रु की घुड़-सवार 
सेना तो दो हज्ञार आदमी और घोड़े कटाकंर उसी समय भाग गई और 
पैदल सेना ने पाटयू नगर में शरण ली । खुबद्द होने पर डसे भी आत्म“ 
समपैण करना पड़ा । इस समय मेरे पास १२००० व्यक्ति कैद में हैं, जिन्हें 
मैंने सुरक्षित रूप से जम्तुना के उस पार पहुचा देने का बचन दिया है । 
श्र सेना में १९००० राठोड़, ६००० कछुबादे, ७००० मुग्रल, इस्माइलबेग 
तथा अल्लाहयारबेगखां की अध्यक्षता में, १२००० पेद्ल, १०० तोपें, ४००० 
तैलंगे, ४००० रोदिले, ५००० साधु एवं बहुतसी तोपें थीं। मेरी फ़ीज केवल 
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रू कु 3 अ अत हैं ही हर की ही 4क कक हे की। से रधाअी अषे के. अर सके न्‍ 


१०००० थी “हमारी विज्ञय सचमुच शआश्वर्यप्रद है, फ्योंक्ति फेचल 
टी भर सेना फे सहारे दमते इतनी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त करने में 
सफलता पाई है | ईएवर को खअतेक धन्यवाद हे फ्ि में सिंधिया फी आशा 
पूर्ण करने में समथ दुआ । 
कलकत्ता गज़द' में प्रकाशित इसी छट्टाई फे एक दूसरे दत्तान्त से 
कुछ नई बाते ज्ञात दोती हे, जिनका उज्नेप करना भी प्रावश्यक है । उससे 
पाया जाता दे कि यद्द लड़ाई ता० २४ मई को प्रारम्भ हुई थी, परन्तु शुरू 
शुरू में शव्ष की संय्या बहुत झ्धिफक होने फे फारण फोई विशेष लाभ न 
एप । फिर झान्नु का ता० २० जून फो चुद फरने फा इरादा ज्ञानकर 
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(॥ ) एर्वट फॉस्प्टन; यूरोपियन मिल्षिटरी एट्येंचरस छोपू टिन्दुस्तान; ए० <१०३॥। 

थागरे से लिसे हुए ता० २४६ जून, २६ जून घोर १ जुलाई ० स० १७६० फे 
रच्स्यू० पामर फे शौर लगभग उसी समय के मदहादजी सिंधिया के झले शोध फार्नवा- 
ल़िस के माम के पत्नी में सी पारण में राठोदों फी पराजय होने का उद्येस है ( पूना 
रेज्षिटेंसी फॉरिसपॉर्टिस; जि १, ए० ३६६-७०, पत्न संग्या ३२६०-४३ )। गोविंद ससाराम 
सरेदेसाई-द्वारा संपादित “महादजी सिंदे धांची फासदवर्स में भी इसका उस्तेय है ( पत्र 
संग्या २७४) ।.टब्स्यू० पासर के ता० ११ शगरत हूँ० स० १७६० के झर्ठे झोषि फार्ने- 
धालिस के नाम फे पत्र से पाया जाता है कि एसी हादाई फे बाद पिजयसिंद घीसार पढ़े 
गया ( पता रेज़िदेंसी करिसपारटेंस; जि० १, ए० ६७००१, पत्र सेस्या २६४ )। 


टठ के भ्रनुसार तुंगा नामक स्थान फी लदाई में जो श्पमान कद्बाएँ। का 
रशागोद-चारण के हाथ हुआ था ( देखो ऊपर ९० ७३४-७ ) उसका ध्यान 3 चना 
रहा भर पारण की लड़ाई में थे राठो़ों फो नीचा दिखाने की ग्रज्ञ से मरहरदों से 
मिलकर युद्धक्षेत्र छोद गये । फिर भी सदेव की भांति रागोढ़ बड़ी घीरता से लड़े श्ौर 
दी बोइने की तोपी के मुंद्र तक जा पहुँचे, पर झन्त में उनकी पराजय हुई झोर उन्हें 
भागना पढ़ा । इस प्रकार अपना बदला लेकर जयपुर के कछ्ठवाह फो पह दोहा कहने 
का अवसर प्राप्त हुआ-- 


' घोड़ा जोड़ा पागड़ी, प्रृ्वालीर मरोड़ । 
पटण में प्धरायगा, रकृस पांच राठोड़ ॥ 


राजस्थान; जि० २, ए० घ७६-७ | 
(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात में धावणादि व 
हर 
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डी बोइने आगे बढ़ा भौर मुठभेड़ होने पर केवल तीन घेटे की लड़ाई के 
धाद उसने इस्मालवबेग को पूरी तरह हरा दिया । सिंधिया को जब अपनी सेना 
फी चिज्ञय का समाचार छात हुआ तो राजपूत राजाओं का पूर्णुरुष से दमन॑ 
फरने के लिए उसने डी घोइने को जोधपुर पर आक्रमण करने की शआश्ठा 
भिजवाई । इस शझआछा के प्राप्त होते ही डी बोहने ने सर्वप्रथम अजमेर पर 
अधिकार करने का इरादा किया, क्योंकि जयपुर तथा जोधपुर के 
चीच में दोने से उस समय उसका वड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। वह 
घद्दां ता० १५ श्रगस्त को पहुंचा । घेरा डाला गया, परन्तु शीघ्र 
उसका कोई लाभदायक परिणाम होता दिखाई न दिया | अतएुव दो हज़ार 
सवार एवं पर्याप्त पेदल सेना वहां छोड़कर शेष सेना के साथ उसने जोधपुर 
की तरफ़ प्रस्थान किया! । उसकी सेना के एक अफ़सर ने अपने 





१८४७, ) ज्येष् सुदि १४६ ( ई० स० १७६० ता० २४ मई ) को दत्षिणियों की 
सेवा का पाटय पहुंचना लिखा है । उसके शअलजुसार प्रारस्म (में डी बोहने की परा: 
जय हुईं, जिसपर सिंधिया ने धन का लालच देकर राठोढ़ों की तरफ़ के कितने ही प्रमुख 
च्यक्षियो--घनेचंद, साहामल, सूरजमल (कुचामन ) आदि--को रणत्षेत्र से हदा 
दिया। साथ ही इस्माइलबेग भी चला गया, जिससे राठोढ़ों की सेना को वहां से 
हटना पड़ा ( जि० ३, ए० ८०-१ )। 

( १ ) जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है कि अजमेर पर अधिकार 
करने के पूर्व दक्षिणियों की सेना ने क्रमशः 'सांभर एवं परबतसर प र क़ब्ज़ा किया 
था ( जि० ३, ए० ८४ )। ु 

टॉड लिखता है कि इस चढ़ाई के समय किशनगढ़ का बहादुरसिंद (१) 
डी बोइने से जा मिला और उसका पथप्रदृर्शः! बन गया (जि० २, ४० झण्छ ) | 
टॉड के ग्रन्थ में दिया हुआ वहादुरसिंह नाम ग़लत है, क्योंकि उसका तो वि० संं० 
पम्प ( ६० स० १७८१ ) में ही देहांत हो गया था। घस्तुतः यद्द नाम प्रतापसिंह 
( बहादुरसिंह का पोौन्न ) होना चाहिये, जो उस समय वहां का राजा था । “घीर- 
विनोद” से पाया जाता है कि करकेड़ी के स्वामी अमरलिंह पर महाराजा विजयसिंद 
की विशेष कृपा होने तथा उसको रूपनगर दे देने के कारण मन ही मन प्रतापसिंदहद 
विजयसिंह से वैर रखता था ( भाग २, ए० ४३२-४ )। इसीलिए मरहरें का जोधपुर 
पर भाक्रमण होने पर वद्द उनके शरीक हो गया होगा। 
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ई० स० १७६० ता० १ सितम्बर ( वि० से० १८४७ भाद्पद्‌ बदि ७ ) के प* 
में इस घटना फा इस प्रकार वर्णेत किया है-- 

“यद्यपि इस गढ़ को घेरे हुए हमें १५ दिन हो गये हैं, लेकिन अभ॑ 
तक हमारे घेरे का कोई असर नहीं हुआ है। हमारी तोपें भी बेकार रू 
हैं । क्लिल्ें तक पहुँचने का तंग मार्ग प्राकृतिक रूप से ही इतना खुरतक्तिः 
है कि ऊपर से कुछ बड़े पत्थरों को लुढ़काकर द्वी हमें सहज्ञ में रोका 5 
सकता दै। उन पत्थरों से उत्पन्न होनेवाली आ्रावाज़ की समता में बच्र ४ 
करता हूं। मुझे आशंका है कि घेरे की अवधि बढ़ानी पड़ेगी, क्यों 
गढ़ के भीतर लोगों के पास ६ मास तक के लिए जल और साल भर व 
लिए भोजन-सामग्री मौजूद है। में समझता हूँ कि हमें अपनी सेना के ६ 
भाग कर एक यहां रखना ओर दूसरा मेड़ते में भेजना पड़ेंगा, जहाँ श 
के होने का समाचार मिला है। विजयसिंद ने डी बोइने को सिंधिया व 
साथ छोड़ने के एचज़ में अजमेर और उसके आस-पास की पचास को 
तंक की भूमि देने को कद्दा, परन्तु उसने उत्तर दिया कि जयपुर और जोः 
पुर तो पहले से ही सिंधिया ने मेरे नाम कर दिये हैं? ।” 

मेड़ते की डी बोइने की सेना की लड़ाई का हाल! उसके ही ए 
दूसरे अफ़सर ने अपने ई० स० १७६० ता० १३ सितम्बर ( चि० से० १८६ 
भाद्षपद खुदि ५ ) के पत्र में इस प्रकार किया है-- 

“सन्नह् दिनों तक अजमेर पर घेरा रहने के बाद जब मेड़ते में श 
की तैयारी का पता लगा तो दो हज़ार खबारों को वहां छोड़कर हम 
जनरल (डी बोइने) ने शेष सेना के साथ मेड़ते की तरफ़ प्रस्थान किया 

( $ ) हलेंटे कॉस्प्टन; यूरोपिंयन सिलिटरी एड्वेंचरसे ऑंव हिन्दुस्तान; ए० & 

(२ ) टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता है कि सागे में लूणी के थल 
डी बोइने का तोपज़ाना फंस जाने की ख़बर सिलने पर आउदा के शिवलिंह एवं आर 
के महीदास ( ? सहेशदास ) ने उसी समय उसपर आक्रमण करने की राय दी । % 
सरदारों ने भी यही सलाह दी, परन्तु खूबचंद ने इस्माइलवेग के आ जाने तक + 


स्थगित रखने की राय दी, जिससे एक उपयुक्त अवसर राठोड़ी ने हाथ से खोर्घः 
( ज्ि० २, पृ० द्र०८४-६ )। 


७५२, राजपूताने का इतिहास 











अकाल के कारण हर जगह पानी की बड़ी कमी थी, जिसले हमें लंबे- मार्ग 
का अनुसरण करना पड़ा । हम लोग वा० ८ को रीयां पहुंचे । आधीरात 
फो वहां से प्रस्थान कर जब हम शच्चु खेच्रा के निकट पहुंचे तो हमने डसपर 
भीषण गोला-बारी की हमारे साथ का मरहटा सरदार उसी समय शत्र , 
पर आक्रमण करना चाहता था, परन्तु जेनरल डी बोइने ने अपनी खेना के 
थकी होने तथा समय की अनुपयुक्तवा के कारण डसे ऐसा करने से रोक 
दिया । शत्रु के पास ३०००० सवार, १००००० पेंद्ल तथा २४ तोपें थीं' । 
हम लोगों के पास सवार तो लगभग उतने ही थे, परन्तु पैद्ल सेना कम और- 
तोपें ८० थीं | वा० १० को प्रातःकाल दी हमें शत्ञु की ओर बढ़ने की आज्ञा 
हुईं। उसी समय मीषण गोलाबारी शुरू हुई और कुछ ही देर बाद हमारी 
तरफ़ की तोपों के सुंह में बन्दुकों की गोलियां भरकर छोड़ी गई। तोपों की 
अधिकता होने से दमने शीघ्र द्वी शन्वु को वहां से हटा दिया। उसी समय 
सिंधिया के एक फ्रांसीसी अफ़सर ने इस प्रारंभिक सफलता से, उत्साद्वित 
होकर बिना किसी प्रकार की आज्ञा के ही अपनी सेना की तीन हुकड़ियों 
के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दिया। इस मौक़े से लाभ उठाकर राठोड़ों 
ने उसपर ऐसा प्रबल आकऋमण किया कि डखे पीछे हटना पड़ा। अनन्तर 
उन्होंने हमारी प्रधान सेना पर भी चारों तरफ़ से आऋमण किया । उस 
समय जेनरल डी बोइने की दूरदर्शिता एवं समयानुकूल युद्धचातुरी के 
कारण ही हमारी रक्षा हुई। उस फ्रांसीसी अफ़सर की ग्रलती का पता 
लगते ही उस ( जेनरल डी बोइने ) ने हमारी सेना को एक खोखले वे के 
रूप में सुसज्जिव कर दिया, जिससे शह्ु को निकट पहुंचने पर हर तरफ़ 
हमारी सेना से लोदा लेना पड़े । इस प्रकार उनकी गति रुक गई और नो 
चजते-बजते उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा | दस बज के क्लरीब हमारा शत्रु 
के डेरों पर अधिकार हो गया और तीन बजे के लगभग हमने आक्रमण 








(१ ) टॉड के अनुसार इस अवसर पर बीकानेर को सेना भी राठोढ़ों की सहा- 
यतार्थ गई थी, पर युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही अपने देश की रक्षा के हेतु वह लीट गईं 
( जि? २, ४० ८७६ )। 


जोधपुर राज्य का इतिहास ७४५३ 
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कर मेड़ता पर अधिकार कर लिया | तीन दिवस तक वहा ऐसी लूट मची 
कि जिसका वर्णन नहीं किया ज्ञा सकता। इस लड़ाई में हमारी तरफ़ के 
छुसात सौ व्यक्ति काम आये | राठोड़ों का सेनाध्यक्ष संडारी गंगाराम वहां 
से भागता हुआ पकड़ा गया। केसरिया बस्र धारणकर लड़नेवाले राठोड़ों 
की वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेंने स्थयं देखा कि उनके 
दस-दस, वीस-बीस के जत्थे हमारी हज़ारों की तादाद की सेना परः 
आक्रमण करते और घीरतापूर्वक् लड़ते हुए मारे ज्ञात थे । राठोढ़ों 
की तरफ़ के पांच सरदार मारे गये, जिनमें राजा का भतीज्ञा और सेना 
का बहुशी भी शामिल थे । जब उन पांचों ने देखा कि भाग भिकलना 
असंभव है तो वे अपने ग्यारह साथियों सहित घोड़ों से उत्तर पड़े और 
लड़ते हुए मारे गये | इस विजय का सारा श्रेय हमारे जेनरल फो है । 
इस्माइलवबेग लड़ाई के दूसरे दिन नाभोर पहुचा' |? 
इस लड़ाई के वाद शीघ्रता से एकत्रित किये हुए अपने आदमियों के 
साथ इस्माइलचेग महाराजा विजयसिंह से जाकर मिला | उसने महाराजा 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इस लड़ाई में राठो़ों की तरफ़ के 
ठाकुर पिसनलिंह ( चाणोद ), ठाकुर शिवलिंह ( देवज्ी ), शेखावत ज़ालिसलिंह 
(बलाड़ा), ठाकुर महेशदास (आसोप), ठाकुर मालुमलिंह ( नाडसर ), ठाकुर जगतसिंह्‌ 
( पाली ), ठाकुर सूरजमल ( हरियाडाणा ), ठाकुर भारतसिंह अ्रज्ुुनसिंहोत ( सुदणी ) 
आदि कितने ही सरदार काम आये एवं श्राउवा का शिवसिंह श्रादि घायल हुए (ज्षि० ३, 
पृ० ४०-१ ) । टॉड-कृत “राजस्थान” से भी इसकी पुष्टि होती है (जि० २, एृ० ८८०) । 

ऐसी प्रसिद्धि है कि आसोप के ठाकुर महेशदास के मेड़ता के युद्ध में मारे जाने 
पर भी महाराजा ने आसोप की जागीर जगरामसिंद्द छुन्नलिंहोत ( गजलिंहपुरा ) के नाम, 
जो किसी लड़ाई से भाग श्राया था, करदी थी; परन्तु उसी , समय किसी चारण के 
निम्नलिखित दोहा कहने पर वह उसने पीछी महेशदास के घंशजों के नाम करदी-- 


सरज्यों मती महेश ज्यों, राड़ बिचे पग रोप । 
झगड़ा में भागो जगो, उण पाई आसोप ॥| 
ठाकुर भूरसिंह शेखावत; विविध संग्रह; ए० ३३७॥ 
(२ ) हट कॉम्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेंचरस झॉव्‌ हिन्दुस्तान; ए० ६०-३। 


७५४ राजपूताने का इतिहास 





से युद्ध जारी रखने का बहुत आग्रह किया और फ़ौज एकत्र करने का 
भी प्रयत्त किया, परन्तु अन्त में द्खिंबर मास में मद्दाराजा ने कोआपुर 
( १०७७प/ ) में डी बोइने के पास अपना चकील भेजकर संधि की बातचीत 
की। एक बड़ी रक़तम और अजमेर का खूबा दिये ज्ञाने की श॒ते पर 
खुलह दो गई” । अजमेर लकवा दादा को दे दिया गया । सन्धि हो जाने 
पर डी बोइने ने वापस मथुरा की तरफ़ प्रस्थान किया। ईं० स० १७६१ 
ता० १ जनवरी ( वि० सं० १८४७ पौष वदि १५) को वहां पहुंचने पर 
डसका बड़ा स्वागत हुआ और माधोज्ञी सिंधिया ने इनाम-इकराम देकर 
उसे सम्मानित किया । इस विज्ञय के कारण डी बोइने की सेना “चरी 
(डड़ाकू) फ़ौज'” के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

महाराजा के गुलाबराय नाम की जाद जाति की एक पासवान थी, 
जिसपर उसकी विशेष कृपा थी। वह उसके कहने में चलता था तथा 
एक प्रकार से राज्य-कार्य का संचालन उसके 
इशारे से ही होता था । वि० सं० १८४८ ( ईं० स० 
१७६१) में महाराजा ने जालोर का पद्धा उसके नाम 


कुछ सरदारों का विरोधी 
होना 








(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार साठ लाख रुपया मिलने की शर्त पर 
मरहटी सेना ने लोट जाना स्वीकार किया । इस रक़म का आधा हिस्सा तो उसी समय 
दे दिया गया और शेष आधे के चुकाये जाने तक के लिए सांभर, नांवा, परबतसर, समारोट 
तथा मेड़ता दक्तिणियों के कब्ज़े में रख दिये गये ओर कुछ व्यक्ति ओल में सौंपे गये। पीछे 
से ख़ास आज्ञापत्न पहुंचने पर सिंघवी धनराज ने अजमेर का गढ़ ख़ाली कर दत्षिणियों 
को सौंप दिया (जि० ३, ए० &८-६) | टॉड भी केवल ६० लाख रुपया ही देना लिखता 
है; ( राजस्थान, जि० २, छए० १०७४ ) । “वीरविनोद” में भी ६० लाख ही दिया है 
( जि० २, ४० ८९६ ) । 


( २ ) हबं्ट कॉस्पटन; यूरोपियन मिलिटरी एडवेंचरस आऑंव हिंदुस्तान; ए० 8६२ । 
गोविंद सखाराम सरदेसाई-द्वारा संपादित ““महादजी शिंदे ल्यांचीं कागदपत्रे” में 


भी सांभर, अजमेर और मेड़ता में दक्षिणियों की विजय होने का उल्लेख है (पन्न संख्या ९०६)। 


(३ ) दत्तात्रेय बलवंत पार्सनीस-संग्रहीत “जोधपुर येथील राजकारणेँ? ( लेखांक 
२०, ४० £्) में लिखा हैं कि इसी पासवान के कारण राज्य में ख़राबी होती गईं ।' 


जोधपुर शंब्य का इतिहांसं ७५४ 
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कर दिया, जिसपर उसने अपने कार्यकर्ता वहां भेज दिये । मुल्ावराय की 
महाराजा की शखावत राणी से नहीं चनती थी, क्योंकि धचपन में उस- 
( शेखावत )का पौच भीमसिंह, शुलाबराय के पुत्र तेजसिंह से लड़ा करता 
थां। इस चजह से अपने पुत्र तेअसिंद की मृत्यु हो जाने पर शुलावराय की 
कृपा देवड़ी राणी के पुत्रों पर बढ़ गई ओर घद् कुंवर शुमानसिंदह के पुत्र 
मभानसिंह को गोद लिए हुए पुत्र के समांन रखती थी । उसको कहने पर 
अधिकांश सरदारों का विरोध होते हुए भी महाराजा ने शरसिंह ( देवड़ी 
शाणी के पुत्र ) को अपना युवराज नियत किया । फलस्वरूप कितने ही 
चांपावत, कूंपाचत, ऊदांवत श्रौर मेड़तिये सरदार महाराजा से अ्रप्रसन्न हो 
देश में लुट-मार एवं बिगाड़ करने लगे और मालकोसणी में एकत्र हुए । 
ऐसी दशा देख गुलाबराय ने शेरसिंद तथा मानसिंह को जालोर भिजवा 
दिया । इसी वीच गढ़ के अन्य सरदार भी महाराजा का साथ छोड़कर 
चले गये और गांव इंगली में ठदरे | तब फाल्गुन घदि १२ (६० स० १७६२ 
ता० १६ फ़रवरी ) को रात्रि के समय महाराजा ने विरोधी सरदारों को 
मनाने के लिए प्रस्थान किया और डीगाडी, बीसलपुर एवं भावी द्ोता 
हुआ चह मालकोसणी पहुंचा, जहां सारे सरदार उसके पास उपस्थित 
हो गयें। उन्हीं दिनों मद्दाराजा ने सीसोदणी राणी से उत्पन्न कुंचर' 
ज्ञालिमसिंद से उसका पट्टा नांवा हटाकर शेरसिंह के नाम कर दिया। 
इसपर ज़ालिमर्सिह श्रप्रसन्न होकर बगड़ी में लूट-मार करता हुआ चीलाड़ा 
पहुंचा, जहां महाराजा की तरफ़ से चांपावत जेतमाल ( धामणी का ) उसको 





( १ ) “ज्ञोधपुर येथील राजकाररें”? में लिखा है कि पासवान ने सब सरदारों 
से कहा कि बढ़ा सरदार एक हाथी भौर छोटा सरदार एक घोढ़ा नज़र कर शेरसिंह को 
राजा स्वीकार करे । इसपर सब सरदार बढ़े नाराज़ हुए भोर रास के ठाकुर जवानलिंह 
ने कहा कि हस जिसको राजा बनावेंगे वही राजा होगा ( लेखांक २०, ए० ६४ ) | 

( २ ) “जोधपुर येथील राजकारणें” से पाया जाता है. कि पासवान सरदारों 
के साथ बढ़ा बुरा व्यवहार करती थी। उसने जवानसिंह आदि सरदारों के गांव ज़ब्त 
कर लिये, जिससे थे एकत्र होकर उसके नाश का उद्योग करने लगे ( लेखांक २०, 
पू० ६४ )। - 


७४६ शंजपूंतांने कां शतिहंस 


समझाने के, लिए गया | अनन्तरं सरदारों आदि के समझाने और विश्या्स 
दिलाने पर श्रावणाद्‌ वि० सं० १८४८ ( चेत्रादि १८७६ ) बेशाख बदि ७ 
( ईं० स० १७६२ ता० १३ अप्रेल ) को ज़ालिमसिंह मद्दाराजा के पास उप- 
स्थित हो गया, जिसे उसने गोड़वाड़ का इलाक़ा देने के साथ ही देखूरी की 
बहाली का ख़ास रुका लिखकर दे दिया | 
महाराजा की पासवान गुलाबराय के असदृब्यवहार और प्रभाव 
से प्रायः सब सरदार उससे अप्रसन्न रहते थे। जेसा ऊपर लिखा गया है 
हिरि। गुलावराय मानसिंह के पक्त में थी और सरदार 
> गुलाबराव वो मरना. भीर्मेसिंह के, जो वास्तविक हक़दार था । भीम- 
सिंह का बढ़ता हुआ प्रश्ञ॒ुत्व देखकर ओर नगर 
में उसका वन्दोबस्त हो जाने पर गुलावबराय ने महाराजा को लिखा -कि 
भीमसिंह सुझे मरवा देगा । तब महारांजा की तरफ़ से पोकरण का ठाकुर 
सवाईसिंह और रास का ठाकुर जपानसिंह उसके पास गये और उन्होंने 
र्ूठा आश्वासन देकर उसे गढ़ में चलने पर राजी किया। जैसे ही वह 
प्राल्की में बैठने लगी, सरदारों के आदमियों ने डले चूककर मार डाला 





झौर उसका सामान आदि लूट लिया। यह घटना बेशाख बदि १० 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० &६-३०१। वौरविनोद; भाग 
२, ए० सर६। टॉड; राजस्थान; जि० २, घु० १०७७-। 

( २ ) “जोधपुर येथील राजकारणें'” से पाया जाता है कि सरदारों ने पहले 
जो प्रयल्ल पासवान को मारने का किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । उसमें लिखा 
है कि जब विजयलिंह भंडारी को पासवान ने दीवान॑ नियुक्न किया तो सरदारों कों बहुते 
घुरा लगा और उन्होंने आपस में राय की कि अब क्या करना चाहिये, क्योंकि सब 
राजपू्तों की इज्ज़त जाती है, राज्य अष्ट हो रहा है और राजा पराधीन ( पासवान के 
अधीन) हो गया है । अनन्तर सरदारों ने एक होकर रललिंह(कूंपावत) को, जिसके पास 
२०००० राजपूत थे, अपनी ओर सिलाने की सलाह की | जवानलिंह (रास) और सवा“ 
इईंसिंह श्रद्धेरात्नि के समय रत्नसिंह के पास गये ओर उन्होंने उसे अपनी तरफ़ मिलाया । 
दूसरे दिन बाग़ में जाकर पासवान को क्रेद करने का निश्चय हुआ। सरदारों में से एक 
खींवसरवाले भोमलिंह ने वदलकर पासवान को पडयंत्र की सूचना दे दी। फलस्वरूप वि० 
सं० १८४८ पौपसुदि ८ (ई० स० १७६२ ता० ३ जनवरी) रविवार को, जिस दिन सरदार 
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४८ क३ ५८ ५४ ६० जज 


ता० १६ अप्रेल ) सोमवार को हुईं और इस काये को करने में पाली का 
ठाकुर रुपावत छरदारसिंह सुख्य था | गुलाबराथ पर चूक होने की खबर 
बहुत समय तक महाराजा को नहीं हुई । 
. अनन्तर जालिमसिंद फो मालकोसणी में ही रख सरदारों ने मह्द« 
शज्ञा को लेकर प्रस्थान किया और वेशास बद्‌ १७ (वा० २० अ्प्रेल ) 
ह फो चेनपुरा में डेरे कर वे चेशाख खुदि ६ ( ता० 
3302 42९0४] ३७ क्प्रेल ) को वालसमंद पहुंचे । डख समय मह्दा- 
राजा के साथ खूरजममल शोभासिंहोत ( कुचामण ), 
रिड्मलेसिंद ( मीठड़ी ), फ़तहर्सिह श्यामसिंदोत ( बलूंदा ) विड़दर्सिह' 
घस़्तावरसिंहोत ( रीयां ) एवं हरिसिंह शेरसिंहोत ( चंडाबस ) थे, जो भीम- 
सिंह के पड़यन्त्र में शरीक नहीं थे। उन्हीं दिनों सरदारों से प्रोत्साहन 
पाकर भीमसिंह ने जोधपुर के गढ़ और नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया | इस- 
फी सुचना मिलने पर महाराजा ने लोढ़ा साहामल एवं मेहकश्णु फो 
लिखा कि भीमसिंह के पक्ष के सरदारों का विगाड़ करो । इसपर 
साहामल ने उन्न सरदारों का बिगाड़ करना शुरू किया और उनका 
घहुत सा मुल्क लूट लिया | अनन्तर भाद्वपद्‌ बदि १६५ ( ता० १४ श्रगस्त ) 
मंगलवार को भमद्दाराजा का डेरा डीगाड़ी में हुआ | इस प्रकार महाराजा को 
चादर रहते जब द्स मास हो गये तो सवाई सिंह आदि सरदारों ने जाकर भीम- 
सिंह को गढ़ छोड़ने के लिए समझाया, जिसपर खिवाणा का अधिकार 


नल 

















वाग़ में पहुंचे, पासवान वहां नहीं सिली, जिससे उनका इरादा सफल नहीं हुश्रा । पंह' 
इससे पत्ते ही महाराजा के पास चली गई थी ( लेखांक २०, ए० ६४-४ ) । 


ः (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ० १०२। चीरविनोद; भाग २, 
9० ८९६ । टॉंड; राजस्थान; जि० २, ४० ३१०७६॥। सूर्यमल सिश्नण; चंशभास्कर; 
चतुर्थ भागं; ए० ३६२०, । 

गुलावराय से गुलावसागर तालाब, नगर के भीतर का उद्यान एवं उसका 
कुंड, जालोर के गढ़ के महल, सोजत का कोट और ऊकुंजविहारी का मंदिर बनवाया 
था ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ६०६ )। 
रद्द 


ि दि 
७४५६ राजपूर्ताने कां इतिहास 


समझाने के, लिए गया | अनन्तर सरदारों आदि के समझाने और विश्वास 
दिलाने पर भ्रावणादि बि० से० १८४८ ( चेत्रादि १८४६ ) बैशाख बदि ७ 
( ई० स० १७६२ ता० १३ पअ्रप्रेत्न ) को ज़ालिमसिंह मद्दाराजा के पास उप- 
स्थित द्वो गया, जिसे उसने गोड़वाड़ का इलाक़ा देने के साथ ही देखूरी की 
चहाली का खास रुक्का लिखकर दे दिया? । 
महाराजा की पासवान गुलाबराय के असदृब्यवह्ार और प्रभाव 
से प्रायः सब सरदार उससे प्रसन्न रहते थे। जेसा ऊपर लिखा गया है 
गुलावराय मानसिंह के पक्ष में थी और सरदार 
० 4 कील भीमसिंद्द के, जो वास्तविक हक़दार था । भीम- 
सिंह का घढ़ता हुआ प्रभ्ुत्व देखकर और नगर 
में उसका वन्दोवस्त हो जाने पर गुलावराय ने महाराजा को लिखा कि 
भीमसिंह मुझे मरवा देगा | तव महाराजा की तरफ़ से पोकरण का ठाकुर 
सथाईसिंह और रास का ठाकुर ज॑वानसिंह उसके पास गये और उन्होंने 
भूठा आश्वासन देकर उसे गढ़ में चलने पर राज़ी किया। जैसे ही वह 
पालकी में वेठने लगी, सरदारों के आदमियों ने उसे चूककर मार डाला 
आर डसका सामान अआदि लूट लिया। यह घटना बेशाख बदि १० 


2 
ऐ 








( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, छ० ६६-१०१। पौरविनोद; भाग 
२, ए० म९६। टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० १०७७ | 

(२ ) “जोधपुर येथील राजकारणें” से पाया जाता है कि सरदारों ने पहले 
जो प्रयत्न पासवान को मारने का किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । उससे लिखा 
है कि जब विजयलिंह भंडारी को पासवान ने दीवान॑ नियुक्ल किया तो सरदारों को बहुते 
बुरा लगा और उन्होंने श्रापस में राय की कि अ्रब क्या करना चाहिये, क्योंकि सब 
राजपूर्तों की इज्ज़त जाती है, राज्य अष्ट हो रहा है ओर राजा पराधीन ( पासवान के 
अ्रधीन) हो गया है । अ्नन्तर सरदारों ने एक होकर रललिंह(कूंपावत) को, जिसके पास 
२०००० राजपूत थे, अपनी ओर मिलाने की सलाह की । जवानसिंह (रास) और सवा: 
ईसिंह अर्द्धरात्नि के समय रत्नलिंह के पास गये ओर उन्होंने उसे अपनी तरफ़ मिलाया । 
दूसरे दिन बाग़ में जाकर पासवान को क़ेद करने का निश्चय हुआ। सरदारों में ले एक 
खींवसरवाले भोमसिंह ने बदलकर पासवान को षडयंत्र की सूचना दे दी। फल्लस्वरूप वि० 
सं० १८४८ पौपसुदि ८ (६० स० १७६२ ता० १ जनवरी) रविवार को, जिस दिन सरदार 
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6 20 52 8 कप 06 शक 
ता० १६ अप्रेल ) सोमवार को हुईं और इस काये को करने में पाली का 
ठाकुर रूपावत सरदारसिंद सुख्य था| गुलाबराय पर चूक होने की खबर 
बहुत समय तक मदारजा को नहीं हुई । 

अनन्तर ज़ालिम्सिंह को मालकोसणी में ही रख सरदारों ने मदद 
शज्ञा को लेकर प्रस्थाव किया और वेशास् बदि १४ (ता० २० अप्रेल ) 
को चैनपुरा में डेरे कर वे वेशाख खुदि ५ ( ता० 
2 का गो से टन २७ अप्रेल ) को बालसमंद्‌ पडुँचे । डल समय महा- 
राजा के साथ खुरजमल शोभा्सिहोत ( कुचामण ), 
रिडमलसिंह ( मीठड़ी ) फ़तह्सिंद श्यामसिंहोत ( बलूँदा ) बिड़द्सिह' 
घड़्तावरसिंहोत ( रीयां ) एवं हरिसिंह शेरसिंहोत ( चंडावल ) थे, जो भीम- 
सिंह के षड़यन्त्र में शरीक नहीं थे। उन्हीं दिनों सरदारों से प्रोत्साहन 
पाकर भीमसिंह ने जोधपुर के गढ़ और नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया । इस* 
की सूचना मित्नन पर महाराजा ने लोढ़ा साद्ामल एवं मेहकश्ण को 
लिखा कि भीमसिंह के पक्ष के सरदारों का बिगाड़ करो । इसपर 
साहामल ने उन्त सरदारों का बिगाड़ करना शुरू किया और उनका 
घहुत सा मुल्क लूट लिया। अनन्तर भाद्वपद्‌ वद्‌ १९ ( ता० १४ अगस्त ) 
मंगलवार को भद्दाराजा का डेरा डीगाड़ी में हुआ | इस प्रकार महाराजा को 
बाहर रहते जब दस भास हो गये तो सवाईसिंह आदि सरदारों ने ज्ञाकर भीम- 
बाग में पहुंचे, पासवान वहां नहीं सिली, जिससे उनका इरादा सफल नहीं। हुआ | वह! 
इससे पूर्व ही महाराजा के पास चली गई थी ( लेखांक २०, ए० ६४-४ ) । 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ३०२। घीरविनोद; भाग २, 
३० ८१६ । टोंड; राजस्थान; जि० २, ४० १०७६। सुर्येमल मिश्रण; घंशभास्कर; 
घतुर्थ भाग; ए० ३६२०, । - 

गुलाबराय ने ग्रुलाबसागर तालाब, नगर के भीतर का उद्यान एवं उसका 


कुंड, जालोर के गढ़ के महल, सोजत का कोट और मंदिर 
र कुजविहारी का मंदिर बनच 
था ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १०६ )। पे कक 


६ 


ध्श्द राजपूताने का इतिहास 


#९ल्‍४३४ल्‍७स ते 


पभ्रापकर बद शआ्वणादि बि० सं० १८४६ ( चैत्रादि १८४० ) चैन्न खुदि ८ 
( इं० स० १७६३ ता० २० मार्चे ) को गढ़ का परित्याग कर चला गया । 
उसी रात महाराजा ने गढ़ में प्रवेश किया । 
गढ़ में प्रवेश करने के बाद महाराजा ने पहला कार्य यद्द किया कि 
सिंघवी अश्रक्षराज को इस्माइलबेग की सेना के साथ भीमसिंह को पकड़ 
लाने के लिए भेजा । दिन निकलते-निकलते चह 
मंवर गांव में जा पहुंचा, जहां भीमसिंह ठहरा हुआ 
था। वहां दोनों दलों में सामना होने पर भीमसिंद 
को सकुशल सिवाणा तक पहुंचाने के लिए गये हुए सरदारों में से कुछ 
तो राजकीय सेना का सामना करने के लिए रुक गये और झहवाईसिंह 
भीमसिंह को साथ ले पोकरण चला गया | इधर शाम तक लड़ाई होती 
रही, जिसमें दरीसिंह ( चेडाबल ) ख्‌रजमल ( कुचामण ), दानसिंद ( सेध- 
रिया ) आदि काम आये तथा फ़तहसिंह ( चलूँदा ) घायल हुआ । फिर 
भीमसिंह के निकल जाने की ख़बर पाकर मद्दाराजा ने खास रुक्का लिख 
अपनी सेना को वापस चुला लिया। साथ ही मत सरदारों के यहां जाकर 
मद्ाराजा ने उनकी तसज्ली की और उनके उत्तराधिकारियों को जागीरें 
आदि दी । 
गौड़ाटी ( भौड़ों की चौरासी ) और मेड़ता वग्ेरह के सरदार भीम- 
सिंह के पड़यंत्र में शामिल थे, अतएव महाराजा ने वरुशी अखेराज सिंघवी 
अशैराज सिंघवी को भेज-.. हो उधर भेजा । उसने वहां पहुंचकर ग्ूलर, 
कर विरोधी ठिकानों से. जावला, भखरी, वड़ू, वोरावड़, खालड़, बवूडख, 
दल जगा मोरेड़ और विदियाद से पेशकशी धखूल की । इनके 











महाराजा का भीमसिंह के 
पीछे सेना भेजना 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १०२-३। पीरविनोद; भाग २, 
पृ० ८४६ । टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० १०७६ । 

(२ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ३, ए० १०३-४ | वीरविनोद; माग ३, 
घृ० ८९६-७ । सूर्यमल मिश्रण; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग; घ० ३६२१-२। टॉड; रात- 
स्थान, जि० २, ए० १०७६-७ | 
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अतिरिक्त उसने ऊदावतों के ठिकाने बंवाल का गढ़ गिरा दिया, अद्दां 
अजीतर्सिद्द ऊदावत लड़कर मारा गया । 

नहीं दिनों के आस-पास मद्दाराजा ने परबतसर का परगना 

ज़ालिमलिंदद के नाम कर दिया | वहां कुंचर ने अपनी तरफ़ से उदयपुर के 

े मुत्सद्दी पीवांबरदाख को भेजा । उसने बहां 

कुंवर जालिमसिंद को तना अच्छा प्रबंध किया कि परबतसर शअब तक 
परबतसर का परगना देना पी अच्छी श्र हद 
“पीतांवरवारा” कहलाता है । 

महाराजा की वृद्धावस्था तो थी ही । ऐसे में वायु का प्रकोप द्वो 

ज्ञान से डसका सारा शरीर रह गया। बि० से० १८४० आपषाठ' वदि १० 

| (ता० ३ जुलाई ) बुध्रवार को उसकी तबियत 


बीमारी और 
हं343 ० गारी और _/ध्रिक खराब हुईं। इसके चार दिन बाद आपाढ' 
वंदि १४ ( ता० ७ जुलाई ) को अद्धेराजि के समय 
डसका स्वगेवास दो गया । 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० १०७॥ 
(२ ) पही; जि० ३, ए० १०४ । 


. (३ ) चही; जि० ३, ए० १०४ । वीरविनोद; भाग २, पृ० ८९७ । टॉड; 
राजस्थान; जि० २, ए० १०७७ । दत्तान्नेय बलचंत पार्सनीस-संग्रहीत “जोधपुर येथीत् 
राजकारणें” से भी इसकी पुष्टि होती है ( लेखांक २३, ए० ८० )। 


उसी पुरुतक में आगे चलकर लिखा है कि अ्रपनी रूत्यु से तीन दिन पूर्व 
सदह्ाराजा विजयलिंह ने प्मसिंह बारहट, गढमल वैद्य तथा शंभुदान धायभाई को अपने 
पास छुल्लाकर कहा कि सेरी गद्दी को एक रूप से चलाने के लिए दस वर्षीय सूरसिंदद- 
( सामन्तलिंह का पुत्र ) को राज्य देना । भीमसिंह को तो सर्चथा गद्दी पर बेठाया न 
जाय, क्योंकि उससे बखेड़ा सिटेगा नहीं । कदाचित्‌ उसको बैठाया तो देश में फ्रितर 
होगा भौर मैं तुम्हारा दासनगीर रहूंगा | महाराजा की रूव्यु होने पर उपसुक् व्यक्षियों 
ने समस्त मुत्सदियों को उसकी श्रेतिस इच्छा की सूचना तो दी, परन्तु उससे अ्रधिक 
ये कुछु न कर सके और भीमसिंह जैसलमेर से जाकर जोधपुर का स्वासी बन गया 
( जोधपुर येथीक्ष राजकारणें; लेखांक २६, ४० म३-४ )। 
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मद्दाराजा विजयलिंद फे सात राणियां थीं, जिनसे उसके निस्न- 
लिखित सात पुत्र हुए--( १) फ़तदर्सिद, (२) भोमसिंद, (३) 
ह ज़ालिमसिंह, (४) सरदारसिंद, ( ५ ) शेरसिंद, 

राणियां तथा संतति हट न हर 
(६) गुमानसिंहद, और ( ७ ) सांवितर्सिह । 








८४ ८ 2५/४९७३९५७२९१५७५ ४: 








(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ३०७-६ । पीरविनोद; भाग २, 
पृ० प्र७-८। टॉढ; राजस्थान; जि० २, ए० १०७६ । 

( २ ) जन्म वि० सं० १८०४ श्रावण चदि ४ (६० स० १७४७ ता० ६४७ 
जुलाई ) । वि० सं० १८३४ कार्तिक सुदी ८ ( ६० स० १७७७ ता० ४ नवंबर ) को 
इसकी निस्सन्तान झूृत्यु हो गई 

(३ ) जन्म वि० सं० १४०६४ द्वितीय भाद्रपद सखुदि १० (६० स० १७४६ 
ता० १० सितंवर ) । झत्यु श्रावणादि थि० सं० १८२९ ( चैम्रादि १८२६ ) वेशाख 
घदि १३ (६० स० १७६६ ता० ४ भई )। इसका पुत्र भीमसिंह, फ़तहसिंह की 
गोद गया और विजयसिंद की रत्यु के बाद जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ | 

(४ ) जन्म भ्रावणादि वि० सं० १८०६ ( चैन्रादि १८०७ ) आपाठ सुदि ६ 
(६० स० १७२० ता० २८ जून । झत्यु श्रावणादि वि० सं० १८९४ (चैन्रादि १८५९) 
में सिरियारे के घाटे पर काछुवली गांव में हुईं । इसे क्रमशः नावां, गोंदवादइ और पर- 
यतसर के इलाक़े जागीर में मिले थे । 

(४ ) जन्म श्रावणादि वि० सं० $८०८ ( चैन्रादि १८०६ ) ज्येष्ट सुदि १३ 
(४० स० १७४२ ता० १४ मई ) । झ्त्यु आवणादि वि० सं० १८२५९ ( चैन्रादि. 
$८२६ ) पेशाख चदि ७ (६० स० १७६६ ता० रप८ भग्रेल ) । 

(६ ) जन्म वि० से० $८१८ कार्तिक सुदि £ (ई६ं० स० १७६१ ता० ६ 
नवंबर ) | रत्यु वि० से० १८०७८ आश्विन चढि १३ (ह॥ं० स० १७६१ ता० २६ 
सितंवर ) | इसका पुत्र मानसिंह, भीमसिंह के पीछे जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ ॥ 
दत्तात्रेय बलवंत पासनीस-संग्रहीत “जोधपुर येथील राजकरणों” में पासवान धुन्रांबराय 
का गुमानसिंह को विष देकर मरवाना लिखा है ( लेखांक २०, ए० ६३ )। 

(७ ) जन्‍म वि० सं० १८२४ फाल्युन सुदि ८ (६० स० १७६६ ता० १३९ 


मार्च )। इसको तथा इसके पुत्र सूरलिंह को, जिसका जन्म विं० से० ३८४१ कार्तिक 
छुदि ३ ( ६० स० १७८४ ता० १७ अ्रवटोबर ) को हुआ था, भीमलिंह ने वि० सं० ' 


१८९१ ( ईं० सब १७६४ ) में चूक कर मरवाया | , 
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भद्दाराजा विजयसिद्द ने पूरे चालीस वर्षों तक जोधपुर पर राज्य 
किया, पर उसके इस दीधे शासनकाल में राज्य में कभी पूर्ण शान्ति का 
निवास न रहा । उसके राज्य का प्रारम्भिक समय 
झपने चचेरे भाई रामसिंह (राज्यच्युत) के साथ के 
यखेड़ों में बीता । सरदारों के झगड़े तो न्यूनाधिक शत तक बने ही रहे । 
इसका कारण उसका सरदारों के प्रति अनुचित व्यवद्दार और छोटे लोगों 
की तरफ़ विशेष क्ुकाव था ! 
अपने शत्रु अथवा विरोधी का अत करने में छल का प्रश्नय लेने. में 
घद्ट अपने पूर्वजों से कम न था। जयञआपा सिंधिया के कठिन घेरे के 
अवसर पर जब उसको हराने में वह समर्थ न हुआ तो उसने उसे छल से 
मरवा दिया। यही नहीं जिन सरदारों पर राज्य का अस्तित्व क्लायम रहता 
है, उनमें से भी कई को उसने दग़ा से मरवाया । राजपूत जाति के इतिहास 
में शन्रु से दशा करने के उदाहरण बहुत कम देखने में आते हें और इस दृष्टि से 
उसके ये काये प्रशेसनीय नहीं कहे जा सकते। इसका परिणाम भी जोध- 
पुर राज्य के लिए बुरा हुआ, क्‍योंकि इससे भरहटों का रोष बढ़ गया 
झौर सरदार भी विरोधाचरणु करने लगे । इससे उनके मारवाड़ पर कई 
आक्रमण हुए, जिनसे राज्य के धन-जन की प्रत्येक बार बड़ी क्षति हुई । 
इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी गिरी और भ्रजा भी डुल्री रही। 
मरहटों के इस बढ़े हुए प्रभुत्व का वह अन्त करना चाहता था। 
इसके लिए उसने राजपूताना के विभिन्न राजाओं को एक करने का उद्योग 
भी किया, पर उसमें वह सफल न हो सका। पीछे से अंग्रेज्ञों के पेर 
भारतवर्ष में ज़मने पर उसने उनले भी इस संबंध में पत्रव्यवह्वार किया, पर 
उसका भी कोई परिणाम न निकला । 
वह्ट सदेव अपने कुछ विशेष प्रियपात्रों के कहने का अ्रनुसरण किया 
करता था और अपनी बुद्धि का बिल्कुल उपयोग नहीं करता था। सरदारों 
झोर उसके वीच निरंतर विरोध रहने का एक प्रमुख कारण यह भी 
था कि अपने ज्येष्ठ पुत्र फ़तदर्सिद्द की र॒त्यु के बाद उसने अपनी पासवाल 


महाराजा का व्यक्तित्व 
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युल्लाबराय की म्ज़ों के अनुसार कभी एक कंभी दूसरे ( शेरसिंद् और 
ज़ालिमसिद ) पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियत किया । यही नहीं, 
अपनी मत्यु के कुछ समय पूर्व उसने अपने छोटे पुत्रों में से सावेतर्सिह 
के पुत्र सूरसिंह को गद्दी दिलाने के लिए अपने कर्मचारियों से अनुरोध 
किया था । इससे स्पष्ट हे कि वह दृढ़चित्त न था।- इसके जीते 
जी ही उसके पौत्र भीमसिंह ने राज्य पर अधिकार कर लिया था, 
जिसे उसने क्षमा प्रदान करने पर भी पीछे से सेना भेजकर गिरफ़्तार 
करना चाहा | उसके इस अविवेकपूर्ण आचरण का परिणाम यह हुआ कि 
उसकी मृत्यु के बाद शरसिंह, सावंतर्सिह और रूरसिंह निरफ्राध मारे 
गये | गोड़वाड़ के संबंध में भी मद्दाराणा से की हुईं अपनी प्रतिज्ञा का 
डसने पालन नहीं किया । यह इलाका डसे कुछ शर्तों के साथ रत्नसिंदद 
को कुँभलगढ़ से निकालने के एवज़ में मिला था, पर रत्नसिंह को निका- 
सना तो दूर वह सारा का सारा इलाक़ा स्वयं हज़म कर गया । 

उसकी पासवान गुलाबराय का उसके ऊपर विशेष प्रभ्॒त्व था। 
घह डसके कहने में इतना हो गया था कि एक प्रकार से सार राज्यकार्य 
उसके इशारे से ही होता था । बह जो कहती वही होता था । कवि- 
राजा श्यामलदास के शब्दों में--इन( महाराजा )को जहांगीर ओर 
(पासवान को ) नूरजहां का नमूना कहना चाहिये। ” पासवान का बढ़ता 
हुआ प्रभुत्व और दुव्यबहार सरदारों को बड़ा असह्य था, जिससे उन्दोंने 
साज़िश कर अन्त में उसे छुल से मरवा दिया | 

उसने स्वयं कभी किसी युद्ध में वीरता का परिचय नहीं दिया 
ओर ऐसे अवसरों पर सदा पीठ ही दिखाई । वस्तुतः उसके वीर, 
स्वामीसक्त और कर्मनिष्ठ सरदारों और कर्मचारियों के वल्न पर ह्टी उसका 
राज्य कायम रद्या था।.... | 

इन सब चुराइयों के होते हुए भी विजयसिंद् में कई शुर थे । वद्द 
अच्छी सेवा करनेवाले व्यक्तियों का डचित आदर-सत्कार करता और 
उनको ज्ागीरें आदि देकर सम्मानित करता था। वह थार्मिक बृत्ति का - 
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भरेश था और मदि्रि आदि दुब्येसनों से मुक्त था। डसने अपने राज्य में 
मांस और मदिरा की विक्री बन्द करवा दी थी। उसके समय में राज्य का 
विस्तार ही हुआ, जिसका कारण डसकी कूट नीति-युक्त चालें दी थीं। 

उसके समय की रचनाश्रों में एक पुस्तक का पता चलता है । बार- 
हट विशनसिंह नामक कवि ने महाराजा विजयसिद् के नाम पर “विजय- 
विज्ञास'” नामक काव्य-अ्रथ की रचना की थी । डसके समय में कई 
तालाब और अन्य स्थान-आदि बनने का भी उल्लेख मिलता है । 


>> 2 तह सं 


महाराजा भीमसिंह का जन्म श्रावणादि वि० से० १८२२ ( चैत्रादि 
१८२३ ) आषाढ खुदि १५ (६० स० १७६६ ता० १६ जुलाई) को हुआ था। 
महाराजा विजयसिंह की मृत्यु के समय बद्द जेस- 
लमेर में था, जहां वह विवाह करने के निमित्त 
गया था ।' विजयसिंह के देहांत की खबर मिलते ही वह तत्काल वहां से 
प्रस्थान कर पोकरण पहुंचा, जहां से सवाईसिंह को साथ ले श्रावणादि 
बि० सं० १८४६ ( चेत्रादि १८४५० ) आषाढ' खुदि ६ (ईं० स० १७६३ ता० 
१७ जुलाई ) को रात्रि के समय वह लखणापोल ( जोधपुर ) पहुँचा । उस 
समय धायभाई शंभूदान, दीवान भेडारो भानीदाले) बरूशी सिंघवी अ्रखराज, 
ओमा रामद्त्त आदि ने-डसके पास उपस्थित हो उससे मद्दाराजा विजयसिंद 
के कुंवरॉ--शेरसिंह, सा्वंतर्सिह आदि--तथा मद्ाराजा अजीत्सिंद के 
पुन्न प्रतापसिंह और छोटे-मोटे कार्यकर्ताओं को हानि न पहुंचाने का वचन 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 





( $ ) इस अन्थ के प्रारम्भ में राव जोधा से लगाकर महाराजा अजीतसिंद तक 
धंशावंली और फिर. बख़्तलिंह और विजयसिंह का हाल है। बज़्तसिंद का हाल कुछ 
अधिक विस्तार-से है | विजयसिंह के वर्णन में केवल उसकी गद्दीनशीनी और झपाजी 
सिंधिया के साथ की उसकी लड़ाई का हाल है। उक्त ग्रंथ की जो प्रतिलिपि हमारे 


देखने में आई उसमें पिछुला भाग नहीं है, जिससे उसके निर्माणकाल का परिचय 
देना कठिन है। . न 


ना 
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मांगा । भीमसिंद्द ने उसी समय वचन दे दिया और पोकरण के ठाकुर 
सवाइसिंह ने भी उसकी पुष्टि कर दी । तब उपयुक्त व्यक्तियों ने 
गढ़ के द्वार ख्तोल उसे भीतर लिया और सलामी की तोपें दागी गई, 
जिनकी आवाज़ खुनकर सतत महाराजा के पुत्र. ज़ालिमलिंह तथा पौन्न मान- 


+ क/- ३) वदाल्‍ऑफन्चत 








'४ध५ञ ५2. 


शा ०१शनपक अगर. +-मयशलय' 


सिंद, जो जोधपुर जाकर उस समय वहां.-दीशे-खाबत...के--तालाब पर 
लोढ़ा साहामल, आसोप के ठाकुर कूंपावत रत्नसिंद्, जखुरी के 
| ठाकुर मेड़तियां पहाइसिंद आदि के साथ ठहर हुए थ्रे, राज्य मिलते की 
* आशा न देख प्रातःकाल के समय वहां से रवाना हो गये और मुर्क में लूठ- 
मार करने लगे?-. आपषाढ' सखुदि १९ (ता० २० जुलाई ) को भीमर्सिह 
ने सिंहसिनासीन होने के पश्चात्‌ सिंघवी बनराज को मेड़ता भेजा। 
उसने वहां पहुंचकर समुचित प्रबंध किया और लोढ़ा साहामल के चढ़ 


आने पर उसे हराया । 








(१ ) टेंड-कृत “राजस्थान में भी इसका उल्लेख है । उससे यह भी पाया 
जाता है कि ज़ालिससिंह को भीमसिंह की सेना ने पीछा कर हराया, जिसपर वह 
उदयपुर चल्नां गया, जहां राणा ने उसक नाम जागीर निकाल दी । चहां पर ही उसका 
जीवन घ्यतीत हुआ ( जि० २, ४० १०७७ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिं० ३, प० ११३६-२० । वीरपिनोद; भाग २, 
पुं० परम । 

महाराजा विजयसिंह के जीवनकाल में तथा उसकी रूत्यु के पीछे भी राज्या- 
घचिकार प्राप्त करने के लिए भीमसिंह' और ज़ालिमसिंह ने बखेड़े किये थे । इंस॑ संबंध में 
अधिक प्रकाश डालने के लिए नीचे विजयसिंह का वंशबृत्त दिया जाता है-- 


विजयसिंह 
| 


| | | | | | 
फ़तह्सिंह भोमलिंह ज़ालिमसिंह सरदारसिंह शेरसिंह शुमानसिंह सांवन्त्सिहट 


| 
भीमसिंह मानसिंद  सूरसिद 


उपयुक्त वंशवृक्त से प्रकट है कि महाराजा विजयलिंह का ज्येष्ठ कुंचर फ़तहसिंह था। 
जिसकी वि० सं० १८३४ में निस्संतान रूत्यु हो गई। फ़तहसिंह से छोटा भोमसिंद्द था। 
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; 





लोढ़ा साहामल का वलूदा के ठाकुर चांदावत फ़तहसिंह श्याम- 
सिंहोत॑ से; जो जोधपुर में रहंता था, बेर था। बि० से० १८४० भाद्रपद 
हे छुदि ७ (इं० स० १७६४३ ता० ६ सितंबर ) को 
साहामल का दमन करना न 
हे सांहामल ने वलुंदा पर चढ़ाई कर पर्दा बड़ा लुक़- 
सान किया । अनस्तर वद्द जैतारण होता हुआ चींलाड़े चला गया । चहां 
घह अपने भाई मेहकरशण-के शामिल रहने लगा । मानसिंह पीछा जालोर 
आर जालिमसिंह गांव सिरियारी ( मेरचाड़ा ) आओ रहां । मंद्ाराजा भीमे- 
सिंह ने जोधपुर से सर्वप्रथम बरुशी सिंघवी अखेराज को लोढ़ा साहामल 
' पवव मेहकरण के विरुछ भेजा । उसके पहुंचने पर साहामंत्र -तो किंछी 
'प्रकार निकल गयां, परन्तु महकरण ने केसरिया धारणकर युद्ध किया 
और लड़तो हुआ कार्तिक चद्‌ि १(ता० २० अक्टोबर ) को मारा गया। 
इस लड़ाई में चंडावल के ठाकुर चिशनंसिंह नें अच्छी वीरता बतलाई। 
इस प्रकार बीलाड़े पर राजकीय अधिकार स्थापित हुआ । साहामल' 
आओऔर आखसोप का -ठाऊकुंर रत्न॑सिंह आदि सोजत, गोड़धाड़ आदि परणनों 
ै महशाक मर सा्म्यावकाद अमल पका 
'में होते हुए मंवाई में गये। उन दिनों साहाामल का पुत्र कल्याणमल 
“इस्ंमाइलबेग की फ़ीज के सांथ डीडवाणे में था। मारोढठ के द्वाकिम 
>स्िघवी हिन्दुंमल ने गोड़ावाटी' एवं चौरासी के खरदारों-सह्दित जाकर 
आर 35 7 बलगम 87 चननगयन हर 
__'डसेसे झगड़ा क्रिया, जिसपर बहे भाग गया और उँखकी फ़रौजें को 
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डसकी भी पहले ही रुंत्यु हो गई थीं, जिससे उसका पुत्र भीमसिंह रोजपूताने में प्रच- 
लित प्रथा के अनुसार वास्तविक हक़दार था। किंतु .उद्येपुर की राजकुमारी से विवाह' 
. होंने के, सम्रय विजयसिंह ने यह इक़ारर किया था कि उससे जो पुन्न उत्पन्न होगा, 
५ वही हक़दार:सान्रा जायगा ।. इस कारण से ज़ालिमसिंह भी अपने को हकदार समझता 
7,था । उसको विज॑यसिंह ने भी अपना -उत्तराधिकवारी समान लिया था। पीछे से अपनीं 
पासवान: गुलाबराय के कहने से उससे शेर सिंह को युवराज बनाया । फिर अपनी रूत्यु 
: / से कुछ पूर्व उसने अपने सबसे छोटे पुश्न सांमतर्लिंह के घुत्र सूरसिंह को राज्याधिकारीं 
। अचाने की इच्छा अपने कर्मचारियों के सामने प्रकद की। इन सब बातों का परिणास यह 


.. हैश्ना कि उल्लके पिछले ससय में राज्य के लिए कलह का सूत्रपात हो गया । 
६ 
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राजकीय लेना ने लूट लिया! । 

अनल्तर सेना के साथ जाकर सिंघवी अखैराज ने देसूरी पर #ब्ज़ा 
' किया। इस लड़ाई में अखेराज के भाई इन्द्रराज के गोली लगी । फिर डस- 
(अखेराज)ने जालोर, गोड़वाड़ आदि परगनों में समु- 
चित प्रबन्ध किया। इससे आमदनी में पर्याप्त वृद्धि 
हुई। लगभग उसी समय महाराजा ने फोकरण के ठाकुर 

के साथ अपने अन्य कृपापात्र व्यक्तियों को अतिरिक्त जागीरें आदि दीं' । 
भीमसिंद को अपने भाइयों की तरफ़ से सदैव खटका बना रद्दतां 
था, अतएव डसने अवसर प्राप्त द्ोते ही शेरसिंह एवं सा्वतर्सिद्द तथा उसके 
| पुत्र सूरखिंद को मरवा डाला और इस प्रकार 
जज 22 आाशयों सिर्पराष्न व्यक्तियों: की हिंसा का- पाप डठाकर 

डसने अपना मागे निष्कंटक क्रिया | ह 

राज्य के बखड़ों में प्रारम्भ से द्वी उलके रहने पर भी मद्दाराजा का 

अपने सरदारों की तरफ़ पूरा-पूरा ध्यान था। उसने पुराने सरदारों के पट्टे 
- पृबव॒त्‌ बहाल रखने के साथ द्वी उनमें से कई क्रो 

2234 840 नये गांव प्रदान किये थों। पोकरण का सवाई 
,.. सिंद्द फलोधी का इलाक़ा अपने नाम लिखात़ा 

: चाहता था, परन्तु सिंघवी ज़ोधराज ने समक्रा-्वुक्ाकर मदाराज़ा को ऐसा 


सिंघवी अंखैराज का उपद्रव 
के स्थानों का प्रबंध करना 





 ($ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३) घृ० १२०। 

(२ ) चही; जि० ३, ए० १२०। 

( ६ ) पीरविनोद; भाय २, ए० ८९८ । जोधपुर राज्य की स्यात में भौ शेरसिंह, 
सांवन्ससिंह एवं सूरसिंद को मरवाने का उद्लेख है ( जि० ३, ए०-१०८-“६ ) | रोड के 
अनुसार भीससिंह ने सरदारसिंह को भी मरवा दिया। शेरसिंह कौ उसने आंखें 
निकल्वाई थीं ।' पीछे से उसने आउ्महत्या कर.ली ( जि० ३, ए० ३०७७-८ )। 

(४ ) ख्यात के अनुसार महाराजा ने कुचामण के ठाकुर मेड़तिया शिवनाथसिंह 
को परबतसर परगने का गांव गंगावा, बलूँदा के ठाकुर फ़तदलिंह अआंदावत को गांव 
घणाढ एवं केकीदड़ा तथा चंढावल् के ठाकुर कूंपावत विशनसिंद को गांव झड़ और 


सवाक्षिया दिये। 


क 
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करने से रोक दिया, क्योंकि इससे दूसरे सरदारों की .नाराज़गी के बढ़ 
जाने की आशंका थी | इससे सवाईसिंद बड़ा अप्रसन्न हुआ। कुछ समय 
याद जब वह गंगास्नान के लिए रवाना हुआ तो मारे में दिल्ली ज्ञाकर दत्षि-, 
ण्यों से मिला। इसके बाद चि० सं० १८५१ (ई० स० १७६४) में लकवा दादा 
ने मारवाड़ पर चढ़ाई की । उस समय महाराजा ने सवाईलिंट की द्वी मार-, 
फ़त बात कर कुछ रुपया देना ठहराकर उसे चहां से चापस लौटाया। 
झेनन्तर महाराजा ने सवाईसिंद को अतिरिक्त पट्टा दिया । 
वि० सं० १८५२ ( ई० स० १७६४ ) में महाराजा ने राज्य के 
पक कार्यकत्तोओं में हेर-फेर किये । उसी वर्ष सेना- 
३ 38 कक जाना. सिंदित मेडारी शोभाचंद घाणेरात्र पर गया, परन्तु 
श ह धहां उसका अधिकार न हो सका | ह 
बि० सं० १८५३ (ई० ल० १७६६ ) में भंडारी भानीदास के स्थान में 
सिंघवी जोधराज का पुत्र दीवान हुआ। कार्य साथ जोधराज़ करता था,, | 
। परन्तु वह किसी सरदार की भी खातिरदारी नहीं 
करता था, जिससे वे सब उससे अप्रसन्न रहते थे। 
उन दिनों मानलिंह जालोर में रहकर अपने फो स्वतन्त्र राजा मानता था । 
महाराजा भीमसिदद की बहुत. समय से यह अभिलाषा थी कि किसी प्रकार 
बढां अपना कब्ज़ा हो जाय .। बि० से० १८४४ ( ईं० स० १७६७ ) में महा- 
राजा ने फ़ौज देकर बरशी सिंघवी 'अखेराज को जालोर पर भेजा। उसने वहां 
जाकर घेरा डाला, परन्तु जालोर परमने में राजकीय अधिकार स्थापित दो 


जालोर पर सेना भेजना 








( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० १२००-२१ | 
(२) वही; जि० ३, ए० १२१ । 
(३) आवणादि वि० सं" १८९४ (चैन्रादि १८९९) वेशाख वदि १ (हैं० स० 
- १७०२८ -ता०. ३. अप्रेल ) रविवार के जालोर से सानसिंह के भेजे हुए उदयपुर के भहा- 
राया भीससिंह के नाम के पतन्न से स्पष्ट है कि मानसिंह श्रपने को एक राज्य का स्वामी 


समरूपा था. और अपनी उपाधि “राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराज श्री” लिखता . 
था ( वीरविनोद; भाग २, ० १६७४ ) | 
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जाने पर भी जब कई मास तक घेरा रहने पर गढ़ और नगर पर क़ब्ज़ा 
करने में वह समर्थ न हुआ तो महाराजा की झआञाज्ञा से बह क़ैदू कर लिया 
गया। कई माल तक क्रेद में रहने के बाद्‌ ६०००० रुपया देने की शर्त पर 
वह मुक्त किया जाकर पुनः वरुशी के पद्‌ पर नियुक्त किया गया'। इस 
चढ़ाई के समय मानसिंह ने उदयपुर के महाराणा भीमसिंद के नांमसे इस 
आशय का पन्न भेजा कि यहां कार्य उत्पन्न हुआ है, इसलिये आंबाजी 
की सेना सद्दित कूचकर अधिलंब घाटा उतरकर आ जावें; इधर से में 
आपके शामिल होकर गोड़वाड़ आपको दिला दूंगा । महाराजा विजेयासिह 
की उदयपुर की राणी से उत्पन्न उसके पुत्र ज़ालिमासिंह को महराणा जोधपुर 
की गद्दी दिलाना चाहता था, अतएच यह स्वयं तो न गया; परन्तु यह अचब- 
सर ज़ालिमासिंद फे लिए उपयुक्त समझ उसने अपनी सेना के साथ उसको 
श्वाना किया | महाराजा भीमसिंह को इसकी सूचना मिलने पर उसने 


. ज्ञालिमसिंह को रोकने के लिए सिंघवी वनराज को भेजा, , जिसने उंख- 


( ज़ालिमसिंद्द ) के पहुंचने के पूर्व दी खिरियारी गांव में डेय डाला और 
उधर का मार्ग वन्‍न्द्‌ कर दिया | ज़लिमसिंद आंबाजी की सेना के साथ 


. काछबली ( मेरवाड़ा ) गांव में ठदरा रहा । उस संमय उसके भाग्य ने साथ 


न दिया और कुछ समय बाद ही भ्रावणादि वि० सं० १८५४ (चेत्रादि 20] 
आपाढ' वदि ५ (ई० स० १७६८ ता० ३ जून ) को उसकी बंहीं रूत्यु 'हो 
गई, जिससे भीमसिंह को ज़ालिमासिंद की वरफ़ का खुटका जाता रहा 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ३२१०२ । “पउउनक्षेघइर राज्य की स्वात, जि० झ ४० करघ ३... 

(२ ) वीरविनोद; भाग २, ४० १४७४। 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ३० 200 80 
कारणों”? से पाया जाता है कि महाराणा भीसलिंह ने लिंघिया को ज़ालिमलिंह का 
मद॒दगार बनाकर उसके सारफ़त नायोर और सारवोड़ का आधा रज्ये उस ज़ालिस- 
सिंह )को दिला यह ऋगड़ा मिथने की बावचीत चलाई थी लेखांक २ ६); परन्तु 
भीमसिंह के राज्य का वास्तविक हक़दार होने से मारवाड़ के अधिकांश सरदार उसके 
पत्त में थे और ज़ालिमसिंह का पक्ष कमज़ोर था, जिससे ऋगड़ा तय न हुआ भौर 


विरोध चार वर्ष तक चलता रहा। । 


हि हा तः 
८। “लनोधपुर येथील राज 
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यह ऊपर लिखा जा चुका है कि जालोर के घेरे में सफलता न 
मिलने के कारण, अखेराज केद-कर लिया गया था, परन्तु उक्त परगतने में 
आर सिंधवी बनराज तथा चैनकरण फ़ौज के साथ थे ।- 
हम ० हक मानलिंद की तरफ़ से सिंघवी शेभूमल पालनपुर- 
आकर अरबों ( मुसलमानों ) की फ़ोज ले आया । 
जालोर परगने के गांव मांडोली में उसका जोधपुर की फ़ौज से सामना 
हुआ, जिसमें पहले तो शंभूमल और. अरबों की द्वार हुई, परन्तु पीछे से वर्षो 
आ जाने के कारण जोधपुर की सेना बिखर गई ओर लिघवी बनराज सथा 
चंडावल का विशनसिह घायल हुए । । 
महाराजा भीमसिह की सगाई जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह की 
पहिन से और उस( प्रतापसिह )की सगाई महाराजा विंजयलिंद की 
मंहाराजा का पुष्कर जाकर पत्री ( कुंचर फ़तह्सिद्द की पुत्री ) अभयकुंचर- 
ज़यपुर के मद्दाराजा की बाई से हुए थी। भ्रावणादि वि० सं० १८५७ 
वरहिन से-विवाद करना ; ( छैज्नादिं १८५८) के आषाढ मांस में दोनों - नरेशः 
पुष्कर गये, जहां दोनों विवाह बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुए ॥ इस 
झवसर पर महाराजा भीमं॑सिंद की बारात के साथ सवाईलशिह ( पोकरण ), 
माधोलिदद ( आउवा ), विशनसिद्द ( चंडावल ), करणीदान ( काणाणा ) 
शभूसह ( नोंबाज ) आदि अनेक चांपावत, 'कूंपांचत, ऊदावत,  करणोत, 
मेड़तिया ओर जोधा सरदार थे। विवाई के पश्चात्‌ जेतारण, बीलांडा, 
सोज्ञत तथा पाली होता-हुआ महाराजा जोधपुर लौंदा 
महाराजा के विवाह के लिए पुष्कर चले जाने पर,. मानखिंह ने 
इसकी अजनुपस्थिति में अपने आदमियों सहित जाकर पाली को लूटा और 
| धहां के कुछ लोगों को पकड़ लिया । यह समा- 
चार जालोर परगने में महाराजा की तरफ़ के सिंघवी 
सेतकरण एवं चांदावत बहादुरसिंह को मिलने पर वे सेना सहित. साक- 
५ - (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३३ ० ३२३... 
' (२) वही; जि० ३, ए० १२३-७ | -. 


सानासह का पाली लूद॒ना 


७७० शंजपूतान का इतिद्दास 
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दड़ा गांव में पहुंचे । पहले उन्होंने शांति के साथ मानसिंह को समझाने 
का भ्रयत्न किया, परन्तु जब उसने कोई ध्यान न दिया तो लड़ाई हुई और' 
मानसिंद फो वाध्य द्ोकर वद स्थान छोड़ना पड़ा । इस लड़ाई में महा- 
राज़ा की तरफ़ का रामा का ठाकुर शअ्मरसिंह जोधा और मानसिह के पत्त 
का स्रज्डला फे ठाकुर जसवंतर्सिदद का भाई मारा गया। अन्य कितने ही 





( १ ) इस लड़ाई के विपय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मानसिंह के पत्त के सरदारों 
में से दरसोलाव ठिकाने के छोटे भाहयों में से चांपावत कर्णसिंह ( सालावास ) ने 
मानसिंद के चारों त्तफ़ से घिर जाने पर उससे कष्टा कि आप यहां से प्वले जांम 
झन्यथा मारे जांयगे । इसपर मानसिंदद वहां से निकलकर जालोर चला गया भौर- 
उसके स्थान में कर्या सिंह ने जोधपुर की सेना का घीरतापूर्वक मुक़ाबिला किया, जिससे 
मानसिंह की प्राय-रक्षा हुईं। महाराजा भीमसिंट का देहांत होने पर जब भानसिंह 
गद्दी पर बेठा तब भीमसिंद्द की झृत्यु के बाद उत्पन्न धोकलसिंह का अधिकांश सरदारों 
ने पछत लिया। उस समय कर्णासिंह ने भी धोकलसिंह का पक्त अ॒ह्दण किया | इससे 
नाराज़ प्लोकर मानसिंह ने कर्यसिंह की साज्नावास की जागीर ज़ब्त कर ली | कर्ण सिंद 
की तरफ़ से अपनी पूर्व सेवा का स्मरण दिलाये जाने पर महाराजा मानसिंद्द ने उसके 
पास यह दोहा लिख भेजा-- 

पिंडरी गईं प्रतीत, गाढ़ रिजक दोनों गया। 


'चांपा हवे नचीत, कनक उडावो करणसी || 
भावार्थ--तुम्हारे शरीर का विश्वास जाता रहा भ्ौर साथ में तुम्हारी इढ़ता भोर 
रिज्ञक ( निर्वाह का साधन ) दोनों चले गये। हे चांपावत कर्ण सिंद | झब निश्चित होकर 
कनक ( काग अथवा पतंग ) उड़ाशो । 
इसके उत्तर में कर्णसिंह ने महाराजा की सेवामें नीचे लिखा दोहा कहलांयो-- 


पिंडरी हुती प्रतीत, साकदड़े देखी सही । 
इण घर आही रीत, दुरगो सफरां. दागियो | 
भावार्थ--मेरे शरीर का विश्वास साकदढ़े में भली प्रकार देखा गया है, परन्तु 
इस घर में ऐसी ही रीति दै कि दुगों का भी दाह संस्कार छिप्रा के तट पर हुआ अर्थात्‌ 
अपनी रूत्यु के समय वह अपनी जन्ममभूमि तक न देख सका । 
टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता हैं कि इस लड़ाई में मानलिंह अवश्य पकड़ा 
जाता; परन्तु आदोर का ठाकुर उसे बचाकर निकाल ले गया (जि० रे, ९० १०७६) । 
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'ध्यक्ति भी कोम आये । इस-विजय का समाचार पुष्कर में महाराजा भीम॑* 
. सिंदद के पास पहुंचने पर उसने चेनफेरणं आदि को गांव आदि देकर 
पस्मानिंत किया :। 
झअनन्‍्तर महाराजा की आशानुसार (लिघवी बनराज ने पुनः ससेन्‍्य 
आकर जालोर पर घरा-डाला। उन्हीं दिनों भेंडारी धीरजमल ने फ़ौजकशी 
कर गांव -भदया, गेंडा, सनावड़ा आदि से धन 
। हा सर 34 5 सल किया। चाँरासी के ठाकुर भी उपद्रवी 
ह हो रहे थे । धीर्जमल. ने परबतसर परगणने में 
आकर बड़ के ठाकुर अजीतलिंहँ से पीस हज़ार रुपये, लिये और गांव 
“मोटड़े में बनथाई हुईं उसकी गढ़ी को गिरा दिया । तब पोकरण के ठींकुर 
'सवांईलिह का पुत्र सालिमलिंह, आउवा का ठाकुर माधोलिंह, रोहट का 
“ठाकुर कल्याणर्सिह, आसीप का ठाकुर केसरीसिंद, चेडावल का ठाकुर 
विशनसिंह, राख का ठाकुर जवानसिंह, नवाज का ठाकुर शंभूसिंह, रीयां 
का ठाकुर पिंडदर्सिह्ट एवं अन्य कितने दी छोट-बड़े खरदार गांव कालू 
एकत्र द्वोकर उपद्रव करने लगे । धीरजमल- ने ससेन्य जाकर उन्हें श्री 
: परास्त किया, जिससे उपद्रवी सरदार अपने-अपने ठिकानों को लौठ गये । 
. अनम्तर धीरजमल ने गांव धनेरिया एवं राख की गढ़ियां गिराई,और 
लांबिया- पर क़ष्ज्ा किया । फिर नीचाज जाकर वह छः मास तक लड़ा । 
डेसके घेरे के- समय दी बद्ां का ठाकुर शंभु्सिद् मर गया । तब उसके पुत्र 
सुलतानसिंद के अधीनता स्वीकार कर लेने पर नींबाज, वराटिया एंये 
सोगाबास को २४००० का पट्टा डउस्चके नाम कंर दिया गया । अनंतर 
धीरजमल प्रबतसर कीं तरफ़ गया, जिसके बाद उसने दत्तिशणियों: को 
रुपया दे सांभर से उनका कब्ज इटाया और अजमेर के संबंध में भी उनसे 
बात ठहराई। ह हि, 
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( १.) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०, ३, पृ० १२७४ । 


(१ ) बढ़ी; जि० हे, ४० रमन, | 
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पी 


जालोर पर सिंघवी वनराज का घेरा था। उसके पास कुछ छोटे- 
भोटे सरदार तथा मुसलमानों की सेना थी। पीछे से भंडांरी धीरजमल भी 
उपद्रवी सरदारों का चूक-.. “नी सेना के सांथ उसके शरीक हो गया और 
कर जोधराज को छल से मोर्चा अधिक दृढ़ किया गया । इसपर निकाले 
मंरवाना 

हुए सरदांरों मे नीबाज में रहते समय सिंघवीं 

जोधराज को, जो दीवान का काये करता था, मारने की मंत्रणा की । 
; आउवा के ठाकुर के यहां कार्य करनेवाले, गांव सानेईं के भाटी साइबर्सिहद 
मे यह कार्य करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया । तेद्नुसार जोधपुर 
पहुँच खेजड़ला के कामदार मेहता मलूक॑चेद्‌ को साथ ले वह जोधराज की 
हवेली पर गया, जहां जाकर उसने भेद गुप्त रखने की दृष्टि से उस ( जोध- 
राज ) से सरदारों फी खातिरी का रुका लिखवायां,। फिर बि० स्लव० १८५६ 
भाद्रपद्‌ वद्‌ २ (ई० स० १८०४ ता० १४ अगस्त ) को रात्रि के समय 
स्रीढ़ी के सहारे उसके शयनागर में प्रवेशकर भाटी साहबसिंह ने 'जोधरांज 
को सोते समय. मार डाला । इसंका,पता लगने पर. मलूकचंद | सार 
डाला गया और आडवा, आसोप, चेड़ाबूल, रोहट, रास, तथा, नींबाज -के 
पट्टे ज़ब्त कर लिये गये | साथ ही सिंघवी “इन्द्वराज़ ने :ससेन््य ,विरोधी 
सरदारों पर चढ़ाई की और उनके शामिल्र रहनेवाले ,लोगों ,से  'धन, वसूल 

किया । उसके चढ़ आने से सरदार मेवाड़. में होकर कोटा. चले:गये ;. 

,.. विरोधी सरदारों को राज्य से बाहर निकाल इन्द्रराज भी” जालोर 
पहुंचा | अनन्तर वि० सं० १८६० श्रवण खुदि ७ (ईं० स० १८०३ ता० ३४ 
2,॥80 जुलाई ):को इन्द्रराज, वनराज और गुलराज , तीनों 

् हि.0+ 028 20023 भाइयों तथा संडारी गंगाराम ने; एक साथ चार 
कर 0 '. तरफ़ से जालोर पर- आक्रमण कर दिया।:एक.बड़ीं 
लड़ाई के बाद नगर पर उनका अधिकार हो गया और वहां के लोग गढ़ 
- में घुस गये । इस लड़ाई में सिंघवी बनराज गोली लगने से मर गया। 
इसकी सूचना मिलने पर मद्दाराजा ने इन्द्रराज के पुत्र फ़तहराज को आभूषण 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज़ि०, हे, ४० १४६ |, ... .. 5 ) 
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४०६ ,ीत नीकजाचिक, 


आदि प्रदान किये । 
जालोर पर घेरा पड़ा हुआ था, उन्हीं दिनों महाराजा को अदीठ 
पंगी बीमारी हुईं और उसीसे कार्तेक खुदि ४ ( ता०“१६ अक्टोबर ) को 
उसका देहांत दो गया । महाराजा के कोई सनन्‍्तान 
होने से उस समय गढ़ में उपस्थित कार्यकर्ताओं 
मे तत्काल राजकीय कोठारों में मोहर लगा दी । महाराज्ञा की ग्यारह 
रांणियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से आठ उसके साथ सती हुई”. 

महाराजा भीमसिंह ने केवल द्स वर्ष तक ही शासन किया, पर इतने 

थोड़े समय में ही उसने जिस कूर ओर उम्र स्वभाव का परिचय दिया, वह 
एक शासक के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था । गद्दी 
बैठते ही उसने अपने उन भाइयों आदि के खून से 
अपने द्वाथ रंगे, जिंनकी तरफ़ से उसे बाधा पहुंचने का खतरा था । उसने 
यह कार्य करके एक प्रकार से शादजहां, ओऔरूगज्ञेब आदि मुसलमान बाद- 
शाहों का ही अचुसरण किया। इसका बस चलता तो बह मानसिंह को 
भी जीवित न छोड़ता, पर इसी. बीच डसका दहांत हो गया, जिससे उसकी) 
इच्छा मन में ही रह गेई। उसका राज्य के सरदारों से भी अच्छा व्यवहार 
नहीं था, जिससे अधिकांश सरदार उसके विरोधों ही रहे और उनसे 
इसका झत तक झगड़ा बना रहा । उसकी खारी,शक्तियां उधर लगी रहने 
से वह कोई लोक-द्वित का कारय न कर सका । फिर भी इमानदारी से 
सेवा करनेवाले लोगों का वह पूरा आदर करता था । ओझा रामद्च के 
नाम के वि० सं० १८४० श्रावण छुदि्‌ ४ (६० स० १७६३ ता० ११ अश्रगस्त 
के परवान में महाराजा ने उनकी सेवा की बड़ी प्रशंसा की थी । 

( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १३० । 

( २) टॉड लिखता है कि जालोर-पर जोधपुर का इतनी-लस्बी अवधि तक 
घेरा पड़ा रहने से क्रमशः गढ़ के भीतर का सामान ख़त्स होने लगा और स्वय॑ मानसिंह' 
भी घबरा गया। संभष था कि इस बार उसका अंत हो जाता, परन्तु इसी बीच महा- 
राजा भीमसिंद का देहांत हो जाने से स्थिति बदल गई ( जि० २, ए० १०७६-४० )। 


( ६.) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० १३०-१ । 
ध्प 


जि 


महाराजा की रुत्यु 


महाराजा का व्यक्तित्व 
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जोधपुर में रहनेवांलां मरहटों का वकील कृष्णाजी जगन्नाथ अपमे 
स्वामी के नाम के अपने एक पत्र में सीमसिंह के बारे में लिखता है कि बह 


खुशामद-पसंद, शराबी एवं कामुक नरेश हे । राज्य कार्य सवाईसिंह के 
खपुदेकर वद्द दिन-रात स्त्रियों में निघश्॒ रहता है और नगर की ख्त्रियों तक 
को पकड़वा मंगाता है । 
52०4-72 मल यु णायणआ मय 

महाराजा भीमसिंह के वर्णन का बीस सर्गों का “भीमप्रबंध” नाफ 
का एक संस्कृत काव्य मिला है, जिसको भमद्दाराजा भीमसिंह की शाज्ञा से 
भट्ट दरिवंश ने बनाया था । इस काव्य का रचयिता हरिवंश, भट्ट लाल 
का पुत्र ओर महाराजा अजीतर्सिह के पौराणिक शिव भट्ट का पौच एवं 
श्रीमाली ब्राह्मण था। इस काव्य में ऋमशः भीमसिंह और उसके पूवज्ञों का' 
इतिहास विशेष रूप से नहीं, किन्तु भीमसिंह के भिन्न-भिन्न स्थानों की वसंत 
ऋ्रीड़ा, चंश वर्णन, श्रातृवर्ग संबंध, विवाह वर्णन, वसंत वर्णन, अमात्यादि 
शजप्रकृति चरणन, राई का बास में वसंत क्रीड़ा बणेन, बालसमंद के वार 
में बसंत क्रीड़ा वन, सूरसागर के बाग में बसंत क्रीड़ा वर्णन, मंडोधर के 
बाग्म में वसन्त क्रीड़ा बणेन, मडोबर पंचकुंड आदि की यात्रा का वर्णन 
मोतीमहल में वसनन्‍त क्रीड़ा चर्णन, बर्सत क्रीड़ा बणेन में जातकोत्सव बरणन, 
विज्ञप्ति प्रस्ताव वर्णन, सुगया विहार, सकल सामन्त वर्णन, मंत्रिवर्ग वर्णन, 
कोष्ठरक्षक वर्णन, कार्याधिकारियों का वर्णन, सब महलों का वर्णन और 
क्लिले का वर्णन दै। इस काव्य से पाया जाता है कि वह संस्क्॒त-प्रेमी और 

(१ ) जोधपुर येथील राजकाररे; लेखांक २६, ए० ८४ । 

(२ ) पोराशिको5जीतनराधिपस्य भद्दः शिवस्तस्य सुतो हि लालः ए 


तदात्मजो5हं हरिवंशभट्टो नुपाज्ञया काव्यमिदं चकोर 
भीमप्रवन्ध; सगे २०, 'छोक ११० 


इंति श्रीभीमप्रबंधे महाकाव्ये श्रीमालिन्नाह्मणकुलजातमभददहरे- 


चंशकूतो दुगेदिवरनोनामरविशतितमः सगेः समाप्तश्चायं ग्रंथः । 
(३) इति श्री" *****'छुतौ बंशवर्णने राज्यलामः, आतृवर्ग- 


संबीधिवर्वर्णन, विवाहवर्णुनं, वसंतवर्णन, अमात्यादिराजप्रकृतिवणन, 
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घिलास-प्रिय राज्ञा था। यद भी खुनों जाता है कि उसके समय में कवि 
रामकर्ण ने “अलंकारसमुद्यय” नामक पुस्तक की रचना की थी। 

उसकी मुदर में निम्तलिखित लेख नागरी अक्तरों में खुदा हुआ 
मिलता द्वे-- 

“प्रीकृष्णचरण॒शरणराजराज एचरमहाराजाधिराजमदा रा जभी भी व सि- 
घज्जीकस्प छुद्विका! 

इससे स्पष्ट हे कि धद्द कृप्ण का भक्त था। 


५. मानर्सिह 
महाराजा मानसिंह का जन्म वि० सं० १८२३६ माघ झुदि द्वितीय 
११ (६० सख० १७८३ ता० १६ फ़रवरी ) शुरुघार को हुआ था | ऊपर 
| ,.. भीमसिंह के द्तांत में जालोर के घेरे का वर्णुन 
गरय कवतनी.... थी गया दे । जोयपुर राज्य की सेना ने जालोर के 
। गढ़ का घेरा इतना कठिन कर दिया था कि रखसद्‌ 
श्रादि की तंगी दो जाने के कारण मानसिंद्ध ने गढ़ खाली कर देने का 
इरादा किया और इस सम्बन्ध में उसने सिघवी इन्द्रराज से।बात चलाई । 
यह वात वि० से० १८६० आश्वित खुदि १ (६० स० १८०३ ता० १६ सिसें- 
वर ) को हुई । इन्द्राज़ भी इसके लिए तैयार हो गया एवं दीवाली के दिन 
गढ़ खाली कर देने की बात तय हुईं। गढ़ के भीतर जलन्धरनाथ का एक 
राजिकोयान वसंतक्रीडावशनं, वालसिंधुब्यान वसनन्‍्तकऋडावर्णुनं, सूर- 
सागरोबने वसन्तक्रीडाबर्णन, मंडेवरोद्याने वसेतक्रीडाबरन, मंडेबर- 
पंचकुणएडबरेजनाथमंडलेश्वरभेगशेलनागनदीवर्णुनं,. नागनदीयाज्ावशुन, 
मुक्ताफलहरस्थे लच्ष्मीगुे बसन्‍्तक्रीडावणुन, वसन्तक्तीडजर्णने जातको- 
त्सववरणुनं, गोरीयात्रावरुन, विज्ञप्तिप्रस्ताववर्णनं, मुगयाविहरः, सकल- 
सामन्तवर्णुनं, मंत्रिवर्गवर्णनं, कोष्टरक्षकादिवणँन, अधिकारादिवणन, 
सकलदृस्य॑वर्णन, दुगपद्वर्एन***** 
( इसी प्रकार भिन्न-भिन्न सो के भ्रन्त में लिखा मिलता है ) 
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होगा ? तब मद्दाराजा ने इस वात का रुका लिख दिया कि यदि उक्त महा- 
राणी के पुत्र हुआ तो वही जोधपुर का शासक होगा तथा में जालोर चला 
जाऊंगा और यदि पुत्री हुईं तो उसका विवाद्द जयपुर अथवा उदयपुर कर 
दिया जायगा। वद्द रुका चोपासणी के गुसाई विट्लुलराय को सौंप दिया गया । 
पीछे चो पासणी से राशियों ने प्रस्थान किया और वे सवाईसिंह आदि सरदारों 
की राय के अनुसार जोधपुर पहुंचकर तलहटी के महलों में ही ठहर गईं; 
जहां मद्दाराजा की तरफ़ से चौकी पहरे का पूरा-पूरा प्रबंध कर दिया गया। 
इसके बाद भाघ खुदि ५ (ई० स० १८०४ ता० १७ जनवंरी ) को 
मानसिंद जोधपुर की गद्दी पर बेठा | इस अवसर पर उसने पोकरण के 
ठाकुर सवाइसिंह को अपना प्रधान मंत्री नियतकर 
भंडारी गंगाराम को दीवान, लिंघवी मेघराज अखे- 
राजोत को बहूशी, सिघवी इन्द्रराआ को मुखाहिब 
तथा सिघवी कुशलराज और उसके भाई खुखराज को क्रमशः जालोर एवं 
सोज्ञव का हाकिम बनाया । । 
मानसिंद के जालोर में रहते समय' सिघवी जोरावरमल के पुंत्र 

. डसका साथ छोडकर भीमलिंद के शामिल द्वो गये थे । जोधपुर का राज्य 
प्राप्त करने के वाद मद्दाराजा ने उन्हें हाज़िर होने 

बरस है कक को कहलाया तो जीतमल और खूरजमल तो आ' 
गये, परन्तु फ़तह्मल एवं शेभूमल नहीं आये और 

ऋमश' सिरोही तथा आउवा में बने रददे । 

( $ ) टॉड लिखता है कि महाराजा ने पुत्र होने पर उसे नागोर और सिवाणया 
की जागीर एवं पुत्री होने पर उसका विवाह हंढाड़ ( जययुर ) में कर देने का वचन | 
दिया ( राजस्थान; जि० २, छ० १०८१ )। 

(२ ) जोधपुर राज्य की खझुयात; जि० ४, ४० ४। चौरविनोद; भाग २, 
पु० ८६० । द्यालदास की ख्यात में भी कुछ अन्तर के साथ इस घटना का ऐसा ही 
उल्लेख मिलता है ( जि० २, पत्र ७ )। _ 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० ६। 

(४ ) वह्दी; जि" ४, ए० ६ । 








महाराजा का जोधपुर में 
गद्दी वेठना 








जोधपुर राष्य का इतिहास उ्उही 
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कुछ समय वाद यह संचाद प्रसिद्ध हुआ कि तलहटी के महतों में; 
जहां महाराजा भीमसिद की राणियां रहती थीं, देरावरी राणी के गर्भ से 
पुत्र उत्पन्न डुआ है और वह भाटी छुत्नलिंद् फे साथ 
ठाकुर सवाईसिंह आदि की सहायता से खेतड़ी 
पहुंचा दिया गंया है | डसका नाम धोकलसिंह रकखा गया । इस वात की 
खंबर महाराजा को द्ोने पर बह सवाइसिद्द से नाराज़ हो गयां । पीछे से 
महारोजा की मर्ज़ी न होने पर भी सवाईलिंह अपने पांच-सात सौ आद- 
मियों के साथ पोकरंण चलो गया । भीमसिंह के पुत्र होने की कथा को 

हाराजा अपने विरोधियों का प्रपंच मानने लगा । ु 

ईं० स० (८०३ ( वि० सं० १८६० ) में लॉड घेलेज़ली के समय 
अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने, जिसका उत्तरी भारत में काफ़ी परभुत्व 
बढ़ गया था; महाराजा मानसिंह के साथ संधि 
की बातचीत की । दोलनों पत्तों में परस्पर मेन्री 
रखने, जोधपुर राज्य फे खिराज से मुक्त रहने, अब- 
सर उपस्थित होने पर सद्दायता देने और अपनी सेवा में अंग्रेज़ों अथवा 


धोकलसिंद का जन्म 


अंग्रेजों के साथ सन्धि की 
बातचीत होना 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से तो यही पाया जाता है कि महाराजा पुत्रोत्यर्सि 
की बात को विरोधियों का प्रपन्च समानता था, परन्तु जोधपुर के कई प्रतिष्टित व्यक्नियों के 
मुख से सुना गया कि महाराजा भीमलिंह की झत्यु के बाद उसकी एक राणी से पुत्र 
अवश्य उत्पन्न हुआ था । उसके वास्तविक हक़दार होने के कारण ही पोकरण का ठाकुर 
सघाईसिंह उसके पक्त में हो गया था । पुत्रोत्पत्ति की पुष्टि एक बात से और होती है । 
पॉकरण के ठाकुर की अनुपस्थिति में ही जो पत्र जोधपुर के अधिकारियों ने सिंघवी 
इन्द्रराज के पास जालोर लिखा थां उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मत महाराजा की 
शरणी के गर्भ है (जोधपुर राज्य की झ्यात:; जि० ४, ए० २) | ऐसी दशा में पीछे से पुत्र 
होना अचरज की बात नहीं है। राजपूसाने की कई रियासतो--उदयपुर, जयपुर झादि--- 
में ऐसी घटनायें होने के उदाहरण पाये जाते हैं । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० $४। पघीरविनोद, भाग २, 
धु० घ६१। ; | 


दुयालदास की ख्यात में भी लगभग ऐसा ही उल्लेख है ( जि० २, पत्र ६७ )। 


७८० राजपूताने का इतिहास 
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फ्रांसीसियों को नीकर रखने के पूर्व कम्पनी की राय लेने आदि के संबंध 
फा एक श्रहदनामा तैयार हुआ, जिसपर वि० सं० १८६० पौप खुदि ६ 
( ६० स० १८०३ ता० २२ दि्सिंधर ) को कम्पनी की तरफ़ से माननीय 


ओर 


जनरल जेरार्ड लेक का हस्ताक्षर अकवराबाद सूबे फे सरहिन्द नामक 








स्थान में हुआ | ई० स० १८०४ ता० १४ जनवरी (वि० सं० १८६० माघ 
खुदि ३) फो गधनर जनरल ने भी उसके विपय में अपनी स्वीकृति दे दी, 
पर महाराजा ने एक दूसरा दी संधिपत्र अपनी तरफ़ से पेश किया। 
साथ दी उसने शअ्रेग्रेज़ों के शद्व जसचंतराब द्दोह्कर से मेल्न कर लिया, 
जिससे उपयुक्त अ्रद्ददनामा पीछे से रद्द कर दिया गया! । 
उसी वर्ष चेन्न मास में जसवन्तराव होल्कर अ्रेग्नज़ों के मुक़ावले 
में डीग की लड़ाई में द्वारकर मारवाड़ में गया और अजमेर के गांव हर-_ 
| माड़े में ठदरा । महाराजा ने उसके मुक्ताबले के 
लाना पल का लिए मेड़तियों की सेना के साथ सिंघवी गुलराज, 
भंडारी धीरजञमल और बलूंदे के ठाकुर शिवनाथ- 
सिंद्द को भेजा | युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही लोढ़ा कल्याणमल ने वकील 
भेजकर होल्कर से वात ठहरा ली, जिससे महाराजा और उसके बीच भाई- 
चारा स्थापित हो गया । अनन्तर जसवन्तराव वहां से प्रस्थान कर , 
मालवा चला गया । हे 
नहीं दिनों सिंघवी जोधराज का पुत्र विजयराज भागकर बगड़ी...- 
ज्ञा रहा । उसी समय के आसपास पंचोली गोपालदास को क़ेद कर 
| उसपर पचास हज़ार रुपया दंड लगाया गया, 
2 208 84 2 जिसमें .ले केवल बाइस,हज़ार ही घखूल हुए । 
; अनन्तर वह सांभर का कार्यकर्ता नियुक्त हुआ । 
( १ ) एचिसन; द्वीटीज़, एंग्रेज्मेंट्स एयड सनदूज़; जि० ३, ४० ३१४ तथा 


१२६-७ | 
(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ४, ४० ३४। घीरविनोद; भाग हे, 


पु० ८६१ । मनिकश | हि 
(३०) जोधपुर राज्य की' स्यात; जि० ४, ए० १४-४ | ' 
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ज्ञालोर के घेरे के समय आयस' देवनाथ ने जेसी भविष्यवाणी की 
थीं, वैसी दी घटित होने के कारण महाराजा की उशन्चपर आस्था इतथी 
महाराजा का आयस देव- ५ गई कि डसने सोड़ सरूप को उसे लाने के 
नाथ को बुलाकर अपमा. लिए सेज्ञा । वह बड़े सम्मान के साथ उसे जोधपुर 
50253 लाया। महाराजा ने एक कोस ञआञंगे जाकर उसकी 
अगवानी की और उसे ही अपना झुरू चनाथा। आयस देवनाथ के साथ 
उसके अन्य चार भाई सी आये थे । गुलावसागर के ऊपर मन्दिर वना- 
कर वहां की सेवा का कार्य सूरतनाथ को सोंपा गया । धीरे-धीरे राज्य- 
काये में देवनाथ की सलाह प्रधान मानी जाने लगी । 
भद्दाराज़ा भीमसिंद ने लिंहासनारूढ़ होते ही शरसिंह, खूरसिंह 
आदि को चूक कर॑ मरवा दिया था, जिसका उल्लेख ऊपर आ गया है । 
गा महाराजा मानसिंद ने जोधपुर का राज्य मिलने पर 
बालों को मबाना,.. सकी मारने में जिन-जित का हाथ था, उनकों 
बड़ी बुरी तरह मरवाया । छाद्टीर नगा माथे में 
कील ठोक कर मारा गंया और एक दूसंरा व्यक्ति हाथी के पेरों में वंधवा- 
कर मारा गयां । इसके कुछ समय वाद ही भंडारी शिवचंद शोभाचंदोत; 
भायभाई शेभूदान, रामकिशतन, सिंघवी शानमल, और अन्य कई व्यक्ति 
फेंद किये गये 
उन्हीं दिनों मारोंठ के ठाकुर मंहेशदान ने अपनी पुत्री की संगांई 
खेतड़ी के राजा अभयसिंह के पुत्र के साथ की । भहांराजा ने जब उसे 
ऐसा करने से रोका तो वह उसकी बात पर ध्यांन॑ 





कुंचे सरदारों से दूंडे वर्सूल 


पक न दें अपने ठिकाने मारोठ ज्ञा रहा । पीछे जब 
5 मेहता साहबचंद फ़ौज लेकर गौड़ादी में गया दो ____ै मेहता साहबचंद फ़ीज़ लेकर गोड़ाटी में गया तो 
(१) कंनफड़ा साथू। 


(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० १४ | वीरविनोद; भाग २, ए० ८६९ । 
(३) देखो ऊपर; ए० ७६६ । 


,....._ (५) जोधपुर रज्य की स्यात; जि० ४, ४० ११-६। वीरविनोद; भाग २, छ० छ६१६ । 
&६& 


उधर . शजपूंताने का इतिहास 
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प्रदेशदान ने खतड़ी में विवाह न करते का बचन दे अपनी लफ़ाई कर लीं। 


अनन्तर खाचग्यावास ( जयपुर राज्य ) तथा दूसरे छोटेमोटे ठिकानों से 
उसने दंड के रुपये वघल किये! ।) 
महाराजा भीमसिंह के समय उसके बुरे व्यवहार से तंग शझांकर 
कितने द्वी प्रतिष्ठित सरदार उसका साथ छोड़कर दुसरे राज्यों में घंले गयें 
है । भान 
काल. यम सिंह ने उन्हें वापिस चुलांकर उनके. पट्टे 
समय राज्य छोड़कर चले आदि पृववत्‌ बहाल कर द्यि ! उत्तम मीधोसिहँ 
 जानेवाले सरदारों को ४ ; सो 
पी जा चांपाबत ( झआडवा का ), केसरी सिंद (आंसोप॑ कं) . 
जवानर्सिहद (रांस का), सुलतानससिहं ( नींबाज का ) 
श्ादि के नाम उल्लेखनीय हैं । उसी समय उसने आखिया चारण वांकीदास 


(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ४, ए० १६ । 

(२ ) कविराजा वांकीदास जोधपुर राज्य के पचपद्रा परेगने के मोंडियाबास 
गांव का निवासी श्राशिया कुल का चारण था । बि० सं० १झश८ ( ६० सं० १७७१ ) 
में उसका जन्म हुआ । कविता का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के अनब्तर वेह वि० सं० 
फृर९४ ( ६० स० १७६७ ) में जोधपुर गया और वहां उसने भाषा काच्य और संस्कृत 
साहित्य का भ्रध्ययन किया, जिससे उसकी बढ़ी ख्याति हुईं तथा उसकी रचनाएं भीौं 
प्रसाद गुणयुक्न होने लगीं । वि० खें० $:६० (हैं० स० $5८०३ ) में जालोर से 
जाकर महाराजा मानधिंह जोधपुर की गद्दी पर बेठा, उस समर्य उसने अपने राज्या- 
सियेक के अवसर पर उसको लाख पसाव दिया ओर फिर उसको कविराज़ा की. उपाधि 
से विभूषित कर श्रपमा दरबारी कवि बनाया । बांकीदास बढ़ा सत्यवादी और निर्मीक 
व्यक्ति था। राजा हो श्रथवा राणी, प्रत्येक के संबंध में घह सत्य बात कहने में कभी संकोच 
न करता था। सहाराजा उसका बढ़ा आदर कंरता था, परन्तु एक बार जब बांकीदास ने 
नार्थों के विरुद्ध एक छुन्द कहा तो वह उससे नाराज़ हो गया भौर उसने उसको बंदी 
करना चाहा | यह देख वह शीघ्रगासी ऊंट पर सवार होकर मारवाढ़ द्ोड़ू उदयपुर चला 
'गया.। चहां कै स्वामी महाराणा भीमसिंह ने, जो बढ़ा दानी और कोव्यप्रेमी नरेश था तथा 
उसको आग्रहपूर्वक अपने यहां बुलाना चाहता था, उसे अपने यहां रखा। महाराजों मान- 
सिंह भी काव्य का ज्ञाता, सर्मश, पिद्यानुरागी और गुणम्राहक नरेश था, अतएव उसकी 
चॉकोदास की अविद्यमानता खटकते लगी । निदान उसने आप्रहपूर्वकत उसको उदयपुर 
से जोधपुर छुलवा लिया। इतिहास और अन्य भाषाओं का बांकीदास को समुचित श्ञार्त 
था.। एुक बार महाराजा मानलिंद के. समय जोधपुर में ईरान से कोई पुलची आया। 





जोधपुर राज्य का इतिहास उ्द्व३ 


(गांव भांडियाबा[स का रहनेवाला) को लाख पसाव , दूसरे दो-एक चारणों 


को कड़े तथा मोती एवं उत्तम सेवा बज्ञा लाने के एवज में मेड़तिया 
रत्नसिंह पहाइसिंहोत आदि कई व्यक्तियों फो गांव आदि दिये । 
उसी ब्ष ( वि० सं० १८६१ में ) महाराजा का विवाह बीकानेर 
महाराजा का वीकानेर के राज्य के गांव लाखाखर के स्वामी तंवर बख्तावर- 
हज धो रे कैवाद. सिंद की पुत्री के साथ हुआ, जिसके नाम देख 
होना हज़ार का पद्दधा किया गया। 
मद्दाराज्ञा भीमलिंह के जालोर के घेरे के समय मानसिंह ने हिफ़ा- 
ज्ञत की दृष्टि से अपने ज़नाने एवं ऊंचर छत्रसिद्द को मद्दार॒वः वेरीशाल: 














उसने महाराजा से किसी इतिहास के जानकार व्यक्ति को चुलवाया। तब महाराजा ने 
बांकीदास को उक्त एलची के पास भेजा। बातचीत होने पर हेरानी एलची बांकीदास के 
केवल भारतवर्ष ही नहीं, सुद्रवर्ती देशों के इतिहास की भी जानंकारी से बड़ा प्रभावित 
हुआ । वि० सं० १८०० ( हैं० स० १८१३ ) में महाराजा सानसिंह की राजकुमारी 
सिरेकुंवर का विवाह रूपनगर में जयपुर के महाराजा जगतर्सिंह से और जगतलिंह की 
बहिन का विवाह सानलिंह से हुआ । उस समय हिंदी, भाषा के महाक्रवि- पद्माकर से. 
उस बांकीदास )की काव्य-चर्चा हुई, जिसमें बांकीदास का पत्त प्रबल रहा। बांकी- 
दास की ६२ वर्ष की आयु में थि० खें० १८४६० (६० स० १७३३ ) में रूत्यु हुई, 
जिसका सहाराजा मानसिंह को पूरा दुःख हुआ तथा स्वयं उसने उसकी प्रशंसा में कुछ 
दोहे बनाये ओर उन्हें अपने सुख से कहकर खेद प्रकट किया। कविराजा बांकीदास- 
रचित कोई बढ़ा . ग्रेथ तो नहीं मिलता, परन्तु कई छोटे-छोटे काव्यः मिले हैं; जिनमें: से 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने “बांकीदास ग्रंथावली” के पहले भाग में ७, दूसरे भाग 
१० और तीसरे भाग में १० काव्य बालाबजूश राजपूत चारण पुस्तकमाला में प्रकाशित 

किये हैं । उसकी चीर रस की कविताएं बड़ी प्रभावशालिनी' होती थीं। उसमें, अपने 
जीवन काले में। लगभग तीन हज़ार ऐतिहासिक बातों का संग्रह किया था, जों बड़ाःसहरव6 
पूर्ण है। उससे कई स्थलों पर इतिहास की गुत्थियां सुल॑म्ने में वढ़ी मदद मिलती है । 

(१) लाख पस्ताव सें महाराजा जसवन्तर्सिह ( प्रथम ) के समय. से केवल: 
३२१०० रुपये ही दिये जाते थे ( देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि? ४ विस छे 
पु० ४७० दि डर ) || 

(३) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० ४, पृ० १६-८। वीरविनोद भोग ४ 30323 

(३) नोबपुर राज्य की स्यात, जि० ४, पृ० ८... 

से टः हा 


उ्द्छ राजएूताने का इतिहास 
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के पास सिरोही भेजा था, परन्तु उसने महाराजा 
भीमसिंह के साथ की अपनी मंत्री में अन्तर आने: 
के भय से उनको अपने यहां रखंने से इनकार कर 

दिया, जिससे उनको लौदना पड़ा | लौटते समय कुंवर छुत्नसिंह की आंख- 
एक द्रझ़्त की शाख लगने से जाती रही' । महाराव के इस बर्ताव से मान- 
सिंह उससे नाराज़ हो गया | उसका बदला लेन के लिए वि० खे० १८६० 
में महाराजा मानसिंह ने मुदरणेत ज्ञानमल एवं मेहता अखेचंद की सलाद के 
अनुसार नवलमल (ज्ञानमल का पुत्र) तथा सरजमल जालोरी को 
आसोप, नींबाज, राख, लांबिया, रीयां, बलूंदा, रायण आदि के सरदारों, 
सिरोही राज्य में प्रवेश करते ही वहां के भोमिये भील, मीने आदि पहाड़ों 
में चले गये । अनन्तर सिरोही के पाड़ीव, कार्लिंद्री, बुबाड़ा आदि के उम्र- 
रावों पर दंड निर्धारित कर वि० से० १८६१ के प्रारम्भ में जोधपुर की 
सेना ने सिरोही नगर पर आकऋमण कर वहां अधिकार कर लिया। इसपर 
महाराव सिरोही छोड़कर भीतरोट परगणने में चला गया । इस समाचार के 
जोधपुर पहुंचने पर महाराजा ने बड़ी खुशी मनाई । 
उसी अवसर पर महाराजा ने घाणेराव के ठाकुर मेड़तिया दुर्जेनसिंदद 
पर, जिसपर बह पहले से ही नाराज़ था, मेहता साहवर्चंद को फ़ोज देकर 
है भेजा । डसकी सेना में कई छोटे-मोटे -खरदारों के 
मा भिजना,... अतिरिक्त उदयपुर से आई हुई नागों की फ़ौज 
भी थी । धाणेराव में लड़ाई चल रही थी उन्हीं दिनों 
हुजनसिंह मर गया | उसके संबंधियों ने जोधपुर की सेना के साथ लड़ाई 
की, जिससे दो बार हमला करने पर भी जोधपुर की खेना वहां अधिकार 
करने में समर्थ न हुईं । अन्त में जब अत्यंत कड़ा मोर्चा लगाया गया, तो 
खाद्य सामग्री की कमी हो जाने के कारण लाचार हो अढ़वालों ने/बात 
(१) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ए४० २७६-७ । 
(२) जोघपुर राज्य की ख्यात; जि० 9, ४० २३ । वीरविनोद; भाग ३, ४० र९३ । 


महाराजा का पतिरोही पर 
सेना भेजना 


जोधपुर राज्य का इतिहास ज्दर्‌ 
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ठहराकर गढ़ खाली कर दिया । इस प्रकार _घारणेराव पर जोधपुर का 
झधिकार स्थापित हुआ और वहां का कोट नए कर दिया गया । इस 
समाचार के मिलने पर महाराजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और मेहता साइब- 
चद्‌ का छोटा भाई माणकचंद वहां का हृकिम नियत हुआ । 

घिरोही नगर पर जोधपुर राज्य का कब्ज़ा हो जाने पर वहां का 
राव भीतरोट परगते में जा रहा था, ज्ञिसका उल्लेख ऊपर आ गया है | बह 
महाराजा का विरोही एवं. पंदी रहते हुए मुल्क में बिगाड़ करने लगा। साथ 
घाणेराव के प्रतनन्‍्ध के लिए ही भील, मीणे आदि भी उपद्रव करते थे। इधर 

भादमी भेजना. खालसा किये हुए घाणेराब, चाणोद एवं नारलाईं 

जिससे उधर का प्रबन्ध करने में भी घड़ी कठिनता होती थी। महाराजा को 
इस सम्बन्ध में पूरी चिन्ता थी । इसपर -पाप बयसस नथकरण ने महाराजा 
को उपयुक्त स्थानों के प्रबन्ध में हेर-फेर करने की राय दी, जिसे महाराजा 
ने भी स्वीकार किया | तदसुसार सिंघवी गुलराज् और संडारी गंगाराम 
सिरोही तथा सिंघवी फ़तहराज घाणेराव के प्रबन्ध के लिए भेजे गये। 
भेंडारी मानमल तथा उसका भाई वज्तावरमल फ़तहराज के साथ गये । 
गुलराज तथा गंगाराम ने लिरोही पहुंचऋर उचित स्थान पर थाना स्था- 
पित किया और जगह-जगह उपद्रवी मीणों आदि तथा महाराव की सेना से 
लड़ाई कर उन्हें हराया। उधर घाणुराव में भेजे हुए हाकिमों ने भी वहां उत्तम 
प्रबन्ध कर अराजकता मिठाई । इसी बीच छागांणी कचरदाल के ताल्‍लुक़े 
के गांव मुरडावा में बिगाड़ होने का समाचार मिलने पर इस सम्बन्ध में 
सिंघवी इन्द्रराज को लिखा गया, जिसने गांव कैलवाद में थाना स्थापित 
किया और वहां पंचोली अखेमल को रख समुचित व्यवस्था की । 

सिंघवी ज्ोरावरमत्न के पुत्र जालोर से द्वी मानसिंह का साथ छोड़- 
कर भीमसिंह के पास चले गये थे। उनमें ले जीतमल नौंबाज जा रहा था। 

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० २-२ ( वीरविनोद; भाग २, छ० ८६१३ । 

(२) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ४, ए० २४-४६ । 





उ्दक राजपूताने का इतिहास 


हा 


सिंघवी जीतमल, सूरजमल, * नर्सिह ने सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ उन्हें 
श््रमल का का कृद बुलाया तो ज्ञीतमल्न तथा. सूरजममल तो उपस्थित हो 
गये, परन्तु फ़तहमल तथा शंझ्ुमल् नहीं आये थे | 
उनमें अ्रयनी तरफ़ से विश्वास उत्पन्न कराने के लिए मानसिंद ने जीवमल 
को नागोर का हाकिम नियुक्त किया | वि० खे० १८६१ के माघ मास में 
जीतमल ने अपने पुत्र इन्द्रमल का विवाह स्थिर किया। उसमें फ़तहमल 
ओर शंभूमल के शरीक होने की संभावना थी। महाराजा उनसे शअ्रप्र- 
सन्न तो था द्वी डसने उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए सूडवा के मेले का प्रबंध 
करने के बहाने धांघल डद्यराम को पचास सवारों के साथ डधर भेज 
दिया | शंभूमल तथा फ़तहमल्न तो उक्त विवाह में शरीक न हुए, परन्तु 
उनके पुत्र गंभीरमल तथा धीरजमल गये, जिन्हें चिचाह समाप्त होते दी 
सपरिवार उदयराम ने पकड़ लिया। स्त्रियां तो नागोर के क्लिल्े में रक्खी गईं 
ओर पुरुष--जीतमल, सूरजमल, इन्द्रमल आदि--सलेमकोट ( जोधपुर ) में 
रकखे गये । अनन्तर देवनाथ के उद्योग से रुपये देने पर अन्य सब तो छोड़ 
दिये गये, केवल जीतमल क़ेद्‌ में बना रहा । ४ 
नाथ संप्रदाय के मदहामन्द्रि नामक विशाल मन्दिर के निर्माण का कार्य 
मानसिंह की राज्य-प्राप्ति के समय ही शुरू कर दिया गया था। उसके सम्पूर्ण 
ु हो जाने पर बि० स्े० १८६१ माघ खुदि ४ ( ईं० स० 
806 503 प्रतिष्ठा; १८६०४ ता० ४ फ़रवरी) को उसकी प्रतिष्ठा हुई और 
देवनाथ वहां का अधिकारी नियत किया गया । 
श्रावणादि वि० से० १८६१ ( चेत्रादि श्८द२े ) के आषाढ मास में 
_खेतड़ी, कुसरा, नवलगढ़, सीकर आदि के समस्त शेखाव्तां को कमर, नवलगढ़, सीकर आदि के समस्त शेखाबतों को साथ ले 
पोकलसिंह के पक्षपाती दी छुन्नसिंह तथा तंवर मद्नसिंह ने घोकलर्सिह 


सरदारों का डीडवांण में के नाम से डीडबाणं पर अधिकार कर लिया 
3 के के झऔर वहां खूब लूट-मार की, जिससे वहां का 
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(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० २९ । 
(२ ) वही; जि० ४, ए० २६ । 
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द्वाकिम भागकर दौलतपुर चला गंया। यंद्ध खबर जोधपुर पहुँचने पर 
मुहणोत छंनमल फ़ीज के साथ उधर गया । अन्य सरदारों और ट्वाकिमों 
फो भी डीडवाणा जाने की आज्षा हुईं, जिसपर कुचार्मण, मीठड़ी, मारोठ 
आदि के सरदार भी शोनमल की सेना के शामिल द्वो गये || इस फ़ौज के 
निकट पहंचते ही विद्रोह्दी डीडवाण का परित्याग कर चले गये । तब 
जोधपुर की सेना ने डनका छोड़ा हुआ सामान लूट लिया और डीडवबारोे 
पर राज्य का अधिकार स्थापित हुआ । 
मंहारांजा अभयंसिंद का एक विवाह शांहं पुरा (शेजाबाटी का) में हुआ 
था | शेखोवतों से नाराजगी ओर भाड़ोंद के गांव दर्यालपुर के मोहनसिंह 
नि अर ५. होने के कारण महाराजा ने छात्तमलं 
शाहपुरा मोदनतिए को. को लिखा कि चद्द जाकर शाहपुरे पर मोहनं- 
दिशाता सिंह को अधिकार करा दे । तदचुसार डीडवाणा 
से चलकर जोधपुर की सेचा ने शाहपुरे पर अआ्रक्रमण किया। दल दिन 
की लड़ाई के पश्चात्‌ वहां जोधपुर की सेना का भ्धिकार हो गया और 
घद्द इलाक़ा मोहनसिंदह को दे दिया गया। इस लड़ाई में क़िंले की एक भुरज 
मिर जाने से फ़ौज के बहुत से आदमी मारे गये । 
भूतपूर्व मद्दाराजां भीमसिंह का संचेध उदयपुर के महांराणा भीम 
सिंह की पुत्री प्णकुमारी से हुआ था; परन्तु वि० खे० १८६० ( ईं० स० 
१८०३ ) में महाराजा भीमसिंह का देहांत हो गया 
किक कर तब महाराणा नें अपनी पुत्री की सगाई जयपुर के 
लिए जयपुर शोर जोधपुर महाराजा जगतर्सिह्द के साथ कर दी। _पोकरण के 
मर ह 302 2 तताद अछुर सवाईसिंह की पौत्री की सगाई भी जय- 
सिंह के साथ हुई थी । उस समय वेवाहिक कार्य 
जयपुर में होना तय हुआ था | सदसुसार सवाईसिंह ने अपनी पोन्नी को' 





(३ ) नोधपुर राज्य की ख्यात; जिं० ७, ४० ३६। वीरविनोद; भाग रं; 
हु० ८६१ | 
( २) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० २६-७ । 


। 
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पोकरण से जयपुर ले जाना चाहा । इस्तकी ख़बर मिंलने पर महाराजा 
मानसिंह ने सवाईसिंह से कददलाया कि ,ऐसा करना उचित नहीं है, यदि 
विवाह ही करना है तो पोकरण बारात बुलाकर विवाद्द करो । इसके 
उत्तर में सवाईसिंहं ने पीछा निवेदन कराया कि आपका कद्दना ठीक है, 
पर मेरा भाई उस्मेद्सिद जयपुर में रहता दे; जिसकी हवेली से विवाह 
होगा । इसमें कोई अपमान की बात नहीं हे । हां, आपके लिए एक बात 
विचारणीय है । उदयपुर के महाराणा की पुत्री का संबंध महाराजा भीम- 
सिंह-के साथ तय हुआ था, अब उसका ही संबंध जयपुर हो रह है, यह 
कैसे ठीक कहा जा सकता हे ? इसपर महाराजा ने अपने सेवकों से इस 
विषय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि सगाई तो अवश्य हुई थी, परन्तु 
दीका नहीं आया और इसी बीच मदाराजा( भीमलिंद ) का देहांत हों 
गया । तब महाराजा ने जयपुर के पंचोली सताबराय को इस सबंध में 
महाराजा से कहने के लिए लिखा | साथ ही उसने डदयपुर भी कहलाया 
कि आप यह संबंध अब जयपुर कैसे कर रहे हैं, परन्तु डद्यपुर्वालों ने 
इसपर एकेंचित्‌ ध्यान न दिया और टीका जयपुर रवाना कर दिया। यदद 
समाचार महाराजा को मिलते ही बह बिना विश्वेष सोच-विचार किये ही 
बि० सं० १८६२ माघ वदि अमावास्या (ईं० स० १८०६ ता० १६ जनवरी) को 
शीघ्रतापूर्वक कूचकर भेड़ते पहुंचा । वद्दां से उसने शेखावाटी में रकखी हुई 
अपनी सेना को बुलवाया और छिरोही की अपनी सेना को भी शीघ्र आने 
को लिखा | इसके साथ ही जसर्वंतराव होल्‍ल्कर को भी डसने सहायतार्थ 
आने को लिखा और मारवाड़ के अन्य छोटे-मोटे सरदारों के पास भी आने के 
लिए आज्ञापत्र भेजे | इस तरह मेड़ते में १५ दिन में लग-भग ४०००० फ़ौज 
उसके पास एकत्र द्वो गई | उदयपुर से टीका ले आनेवालों के खारी के ढावे 
में ठदरने का पता पाकर, महाराजा ने स्वयं उनपर जाने का इरादा प्रकट 
किया, परन्तु इस काये का अनोचित्य बतल्लाकर सिधथी इन्द्रराज ने अपने 
जाने की आज्ञा प्राप्त की । आउचा, आंसोप आदि के सरदारों कौ २०००० 
सेना के साथ इन्द्रराज के ठोक रोकने के लिए प्रस्थान करने की : रोकने के लिए; प्रस्थान करने की खूचनी 


जोधपुर शब्य का इतिहास . ७्द्धद 


पाकर उंदयपुर से टीका ले जातेयांले व्यक्ति शाहपुरा ( मेचाड़ ) चले गये। 
तंब वह( इन्द्रराज ) शाहफुरे पंर जना लकर गया, जिसपर शाहपुरावालों नें 
टीका वापस उदयपुर भिजवाने की शर्ते कर उसे लोटाया | इस बीच 
अपनी तथा परदेसियों की मिलाकर एक लाख फ़ोज महाराजा के पास 
ज्षमा हो गई। जसवन्तराव ने भी कहलाया कि मेरे पहुंचने में अव देश 
नहीं है। उधर जयपुर के मंद्ाराजा जगतर्सिह्द ने भी जयपुर के बाहर जाकर 
सेना एकत्र करना शुरू किया। उस सम्रय उसके दीवान रायचंद ने उसे 
समझाया कि राठोड़ों के पास विशाल फ़ौज है ओर होह्कर भी शीघ्र उनसे 
मिल जायंगा | तव जगतसिह ले आगे कूच न किया । इस बीच महाराजा 
मेड़ते से प्रस्थान कर आलणियावास पहुंचा, जहां सवाईसिंह का पुत्र 
' हिम्मतर्लिंह उसके पास उपस्थित हो गया। सेवाओं का दोनों ओर जमाव हो 
गया था ओर संभव था कि परस्पर लड़ाई भी हो जाती, परन्तु सिघवी इन्द्र 
राज़ ने ललवाणी अमस्चंद को जयपुर के दीवान रायचंद के पास भेजकर 
कहलाया कि हम आप तो सदा एक रहे हैं, हमारा आपस में विरोध करना 
ठीक नहीं । सीसोदिये तो खदा हमसे अलग रहे हैं । शत में यह तय छुआ 

कि उदयपुर की पुश्नी के साथ दोनों महाराजाओं में ले कोई भी विवाह न . 
करे और महाराजा जगतर्सिद्द की वंद्दित का विवाह महाराजा मानलिंह के 
साथ और मानलिंह की पुत्री सिरेकंबरवाई का विवाह जगतर्सिद्द के साथ 
हो इस संबंध में परस्पर लिखा-पढ़ी हो जाने पर जोधपुर की तरफ़ खें 
थीका लेकर व्यास असम तथा आखोप, चींबाज आदि के सरदार जयपुर 
आर जयपुर से टी | लेकर हुलदिया मत गा 
गये ।. इसके बाद गांव नांद के नोके पर महाणंजा का जसवंतराब से मिलना 
हुआ, पर उसके साथ बरावरी का व्यवहार न होने से वह मन ही मन 
महाराजा से नाराज़ हो गया | फिर वहां से असबंदराव दच्चिण लौट गया । 
इंसके कुछ संमय वाद ही महाराजा ने ड्योट्रीदार आसायच नथकरपँ 


बॉ ०० २२२७०६०० 





( $ ). जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० २७-६ । वीरविवोद; भाग २, 
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को सवाईसिंह को लाने के लिए पोकरण भेजा, पर उसने आने से इन- 
कार कर दिया । नथकरण ने लौटकर सारी 
हक्ीक़त महाराजा से कही, परन्तु महाराजा ने 
मुंदणोत ज्ञानमल के बहकाने से नथमल्न को भी सवाईसिंह से मिला हुआ. 
होने का सन्‍्देह कर कैद करवा दिया। तदनंतर सावाईसिंद भी, जो 
भीमसिंह के पुत्र धोकलर्लिंह को ज्ञोधपुर का राज़ा बनाना चाहता था, 
प्रत्यक्तरूप से मानसिंह का विरोधी बनकर धोकलर्सिंह का सहायक बन 
गया और बढड़लू का ठाकुर कूंपावत शादुलसिंह भी धोकेलसिंह के पक्त 
में हो गया। रास के ऊदाधः ऊदाबत ठाकुर जवानलिंह ने भी युद्ध के अवसर पर 
थोकलसिंह का पक्ष ग्रहण करने का निम्चय किया । शादूलर्सिह का 
बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह से मेल्र-जोल था। डसके-द्धारा बांतचीत 
होने पर सूरतसिंह ने भी उस(थघोकलसिंह )का ही पक्त लेना स्वीकार 
कर लिया | गीजगढ़ के ठाकुर उम्मेद्सिह-द्वारा उदयपुर का टीका वापस 
२ या ७ ट्््--- ११ _ गै र्सिं के ति 
जाने से उत्पन्न बदनामी की बात छुकाये जाने ओर सवाईसिंद के प्रतिज्ञा- 
बद्ध होने पर जयपुर का महाराजा जगतर्सिह् भी महाराजा मानसिंह से 
चदला लेने को तेयार हो गया' । 
डसी वर्ष आशिवन मास में महाराजा नांद्‌ से मेड़ते गया। जोधपुर 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० ३०-१ | दयालदास की स्यात 
से पाया जाता है कि धोकलसिंह को सहायता देने के एवज़ में विरोधी दुल ने महाराजा 
जगतसिंह को सांभर का इलाक़ा और फ़ोज-ख़र्च देना स्वीकार किया। बीकानेर की 
सहायता के बिना सफल होना असंभव देख जगतलिंह ने एक पत्र देकर सवाईलिंह को 
बीकानेर भेजा। सवाईसिंह ने सहाराजा सूरतलिंह को सहायता देने के बदले में ८४ गांवों 
के साथ फलोधी का परगना, जो अजीतलिंह के समय जोधपुर राज्य में मिला लिया गया 
था, घापस दिये जाने के संबंध में तहरीर कर दी। उस समय मानसिंह ने भी सूरतसिह 
से कहलाया कि फलोधी तो में ही आपको दे दूंगा, भाप मेरे विरोधियों को सहायता, 
न दें; परन्तु उसने समानलिंह का कथन स्वीकार न किया और मेहता ज्ञानजी, 


पुरोहित जवानजी आदि को श्राठ हज़ार फ़ौज के साथ भेजकर वि० सं० १८६३ फाल्युन 
चदि ३ (६० ख० १८०७ ता २४ फ़रवरी ) को. फलोधी पर अधिंकार कर लिया। 


उधर जयपुर की सेना ने सांभर पर क़च्ज्ञा किया ( जि० २, पत्र ६७-८)॥ 








धोकलसिंह के पक्षपाती 
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७७२ राजपूताने का इतिहास- 


बट जल अचल ५ट ५» 


शीघ्र ही उन्हें मित्र गया। फिर वह भी अपनी सेना के साथ जयपुर 
चला गया । ठाकुर शादूल्लिंह ( 'बड़लू ) के लिखने पर महाराजा 
सख्रतलिंदह ने भी ससेन्ध बीकानेर से धोकलसिंह की सहायतार्थ 
प्रस्थान किया । खेतड़ी ले शेखावबत अभयसिंह भी पर्याप्त मनुष्यों के साथ 
जयपुर पहुंचा । महाराजा जगतर्सिह ने भी अपने. डरे बाहर करवाये'। 
उस दिनों मानलिद् की तरफ़ से जयपुर में वकील के पद्‌ पर अमरचेद लल- 
घाणी नियुक्त था, परन्तु उसकी द्धृत्यु द्वो गई। तब डसके स्थान में मोदी 
दीनानाथ नियत हुआ । उसने सवाईसिंह के जयपुर पहुंचने और| महाराजा 
जगतर्सिद्द का डेरा वाहर होने का समाचार मानसिंह के पास भिजवाया, 
जिसपर उसने मेड़ता से परवतसर की तरफ़ क़ूच किया । वहां, उसके 
आपदेशासुखार डलके अधीनस्थ खरदार उपस्थित हो गये | उस समय बूंदी 
के महाराव राजा विशनलिंह तथा किशनगढ़ के मद्दाराज्ञा कल्याणसिंह की 
ओर से भी सेनाएं मानसिंह की सहायतार्थ पहुंचीं। साथ द्टी उसने 
जसवंतराव होल्कर को भी सहायता के लिए आने को लिखा । उधर 
विरोधी दल में बीकानेर का स्वामी सखूरत्लिद्द और शाहपुरा (मेवाड़) का 
राजा अमरसिंह अपनी-अपनी सेनाओं के साथ जाकर शरीक हो गये । उस 
समय पच्चीस लाख रुपये जगतरिंह ने इस सुद्िम के लिए) अपने, खज़ाने 
से निकलवाये | मानसिंह के सहायक सरदारों को भी सवाईसिंह ने अपने 








( १ ) टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता है कि सवाईसिंह अपने साथ घोक- 
लसिंह को भी जयपुर ले गया, जहां महाराजा जगतसिंह ने |उसे अपने शामिल भोजन 
कराया ( जिं० २, ४० १०८३ )। 

(२ ) मेजर जेनरल सर जॉन समालकम-क्त “रिपोर्ट ऑव्‌ दि प्राविंस व्‌ 
मालवा एण्ड एडज्वाइनिंग डिस्टिकवट्स” (६० स० १६२७ का संस्करण ) से पाया 
जाता है कि चढ़ाई करने के पूर्व जयपुर के वकीलों ने अंग्रेज़ों को अपने पक्ष में करने का 
कौर उनकी सहायता प्राप्त करने का बहुत उद्योग किया, परन्तु थे इसमें कृत्कार्य न हुए 
( पृ० १४४ और टदि० ३ ) 

(३ ) दयालदास की स्यात के अजुसार वह खाह्ू तथा पलसाया के बीच शरीक 


: हुआ था ( जि० २, पत्र 5८ ).। 


७७४ राजंपूताने का इतिहास 


३८९ढच>2 ५४2५४ ५४०५० ्> 


की तरफ़ चला गया | जयपुर का महाराजा जगतर्सिह एवं वीकानेर का 
महाराजा सूरतसिह क्रीब एक लाख सेना के साथ मारोठ पहुंचे । उनके 
०५] रे नें * 
परद्शी सनिकों की संब्या अधिक होने से जगतर्सिद को अपनी विजय के 
संबंध में आशंका थी । सवाईसिंह ने डसकी शेका निर्मुल करने का भर- 
सक प्रयत्न किया, परन्तु जब वद्द उसमें सफल न हुआ तो वह अकेला ही 
मीरखां आदि की सेता-सहित महाराजा मानासह के मुक़ाबिले.के लिए 
आगे बढ़ा और नाहरगढ़ के नाके होता हुआ गौंगोली पहुंचा | यह 
समाचार मिलन पर महाराजा मानसिंद भी सेना-सहित लड़ने को सन्नद्ध 
छुआ, परंतु तोप की एक आवाज होते ही हरखोलाब, खसेनणी, पूनतु, 
हा शा आम + भा >> 7 
सथलाणा, चवां, सवराड़ू, पाली, गजर्सिहपुरा, चंडावल, बगड़ी, खावसर, 
कक अतम पा अत का राइलत या ातकर जनरल धन ब व पका जब: ता लाजातत्थ ऋऋाषछथथथऋऋ था 
बेराई, देवलिया, रीयां, मारोठ तथा बलंदा के सरदार महाराजा की सेना _ तथा बलूंदा के सरदार की सेना 
से अलग होकर थोकलसिंद के सद्दायकों के शामित्र हो गये ।| अलंग होकर धोकलसिंह के सद्दायकों के शामित्र हो गये । 'महाराज़ा 
मानसिंह के पक्ष में कबछू आखोप का कूंपावत केसरीसिंह, आडवा का 
चांपावत बज़्तावरसिंह, नॉंबाज का ऊदाचत खुरताणसिदद, रास का ऊदावत 
० 3 जपयअश नाक च कल ० घ 
जवानसिंह, लांबिया का ऊदावत भानसिंह, कुचामण का मेड़तिया शिवनाथं- 
अर 3 फ >--+-+-+++ ० हे 
सिंह, बूड़खू का मेंड़तिया प्रतापसिह और खजड़ला का भाटी जसरव॑तर्सिददे 
था प्रद्मराज पीतल पममालइ2 2 ; 
रह गये । महाराजा ने आक्रमण करने की आज्ञा दी, परन्तु जवानर्सिह- 
( रास ) ने यह कहकर उसे रोक दिया कि इतनी थोड़ी सेना के साथ श्ञ 
का सामना करते में ल्ाम नहीं होगा, अतणव पीछा जोधपुर चलना 
चाहिये। महाराजा ने किर भी लड़ने का आग्रह किया, पर उक्त सरदार 
तथा धांघल उदयराम ने जबरन उसका घोड़ा फेर दिया | जो सामान आदि 
जोधपुर के सरदार अपने साथ ले जा सके वह तो वे ले गये, शेष सामान 
'तोपखाना, खज़ाना, फ़ीलखाना, फ़रोशखाना आदि जयपुर की सेना ने लूढ 
लिया । इस अवसर पर जयवुस्वालों ने खोखर, अडाणी, श्यामपुरा ओर 
गींगोली गांवों को भी गींगोल्ली गांवों को भी लड़ा । मायोड पहले दी जूट़ा जा बेर मे लूटा । मारोठ पहले ही लूटा जा छुका था। 
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चैत्र बदि ७ (ता० ३० मार्च ) को पर्याप्त फ़ौज के साथ सवाईसिंह' 
जोधपुर पहुँचा । अपना डेरा मंडोबर में रखकर उसने वद्दां घेर लगाया। 
पीछे से भखरी, रीयां, काल एवं बलूंदा के मागे से होते हुए मद्दाराजा जग- 
तसिंद और सूरतर्सिह भी वि० से० १८६४ चेन्न सुदि (ई० स० १८०७ 
अप्रेल ) में जोधपुर पईुँचे ओर नगर के चारों तरफ़ मोर्चे लगाये गये। 
ऐसी परिस्थिति में मद्ाराजा मानसिद्द ने पदले के क्रेद किये हुए व्यक्तियों 
को मुक्तकर उनसे अपनी सेवा दिखलाने के लिए कहा । उनमें से 
सिधवी जोरावरमल के पुत्र जीतमल तथा धायभाई शंभूदान नगर की 
रक्षा करते हुए सात दिन तक शन्नु से लड़ने के वाद सवाईसिंह के शामिल 
दो गये | फिर इन्द्रराज और गंगाराम तथा नथकरण को, जो उपयुक्त 
व्यक्तियों के साथ ही क्रेदकर सलेमकोट में रकखे गये थे, मद्दायाजा ने मुक्त 
कर दिया | इन्द्रराज और गंगाराम ने महाराजा की आश्ञालसार सवाई- 
सिंदद से मिलकर सेधि के विषय में बातचीत की, पर उसने उसपर 
विशेष ध्यान न दिया और कहा कि महाजनों का बनाया हुआ राजा नहीं 
हो सकता। मानसिंह से कहो कि जालोर चला जाय, जोधपुर पर भीम- 
सिंह का पुत्र राज्य करेगा | इसपर इन्द्रराज और गंगाराम गढ़ तो नहीं, 
परन्तु नगर सॉंप देने का वचन देकर लौट गये | मानसिंह के पास पहुँच- 
कर उन्होंने उससे जोधपुर नगर विरोधियों को सॉप दुर्ग में स्थिर रह- 
कर युद्ध का प्रबेध करने को कद्दा | तदसुसार इन्द्वराज के पुत्र फ़तहराज्ञ/ 
भेडारी गंगाराम के पुत्र भानीराम, करणोत इन्द्रकरण ( समवड़ी », मद्देचा 
जसवंतर्सिह ( जसोल् ) अनाड्सिंह राजसिंद्दोत-( आहोर ), चांपावत उद्य- 
राज ( दासपां )) आयस देवनाथ, खूरतनाथ तथा' अन्य कितने ही व्यक्तियों 
के साथ महाराजा ने जोधपुर के डुर्ग में निवास रख उसकी रक्षा का प्रबंध 
कर युद्ध का आयोजन किया । इन्द्रराज़ तथा गंगाराम वि० स० १८६४ 
( $ ) टॉड के अनुसर उस समय उसके पास पांच हज़ार सेना थी, जिसमें 
बिशन ( विश्नु ) स्वामी, चौहान, भद्दी आदि शामिल ये ( ज्िं० ३, ४० १९8६ ) $:. 
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ते एुए कई सरदारों को पुनः मद्दाराज़ा के पक्त में कर लिया। उधर 
पसी समय जयपुर के दीवान रायचेद ने खर्च भेजना बंद कर दिया और महद्दा- 
राजा जगतर्सिद्द को लिखा कि फ़ीज का सर्च सवाईसिंद को देना चाहिये। 
इसका परिणाम यद हुआ कि खर्च के अभाव में जयपुर की सेना में दिन- 
दिन तंगी दोने लगी। इतना द्वोने पर भी जोधपुर के घेरे में कमी नहीं।हुई । 
_सीकर फे शेखावत राव लच्मणसिद् ने दूं लतपुरा जाकर वहां के गढ़ को घेर 
लिया । पड़िद्वार अमरदास शोर लाट्खानी दोल्तपुर के गढ़ में घले गये 
तथा सामान इकट्ठा कर दो माल्त तक लड़ते रहे । तब लच्मणर्सिद्द वहां से 
उमरकोट 'आदि के गढ़ों पर मद्दाराज़ा दाराजा मानसिंद का अधिकार रहा 
और बाकी सार मुद्क पर विपक्तियों का अधिकार दो गया तथा तइसील 
की आय वे लेने लगे।] शब्तु-सेना ने लूट-मार कर राज्य का यहुत बिगाड़ 
क्रिया । उस समय ज्ञोधपुर नगर भी लूठ-दारा वबरयाद दो जाता, परंतु 
पंचोली गोपालदास ने सवाइसिंदह को कहलाया कि नगर की क्‍यों बर- 
ब्रादी कराते द्वो । वाजिबी पेदाइश होगी, वद् में देता ही रहंगा । इसपरे 
सवाईसिंद ने उसको बढां का कोतवाल बनाकर, द्किम के पद्‌ का भ्रधि' 
कार ओर सायर का भ्रवंध भी सॉंप दिया । ॥ 
वि० सं० १८६४ के आवय में शत्रुओं ने डुर्ग के फ़तद्यपोल दरवाज़े के 
पास सुरंग लगाई, जिल्लकी डुर्गवालों को सूचना मिलने पर उन्होंने जलता 
छुआ तेल शत्रु के लैनिकों पर डाला, जिससे कई आदमी जलगये और कई 
भाग गये । फ़तद्वपोल दरवाज़े की रक्ता का भार खेजड्ला के भाटी सरदार 
पर था । उसके सखेतिकों ने डुगे के बोहिद निकलकर हेर निकलकर भगड़ा 
किया । राणीसर की चुजे की तरफ़ भी क़िले में खुरंग लगाई गई, जिससे 
वहां भी कगड़ा हुआ और तेवर बहादुरसिंह काम आया, जिसकी छत्री 
(१ ) “ बृशभास्कर ” से पाया जाता है कि शब्रु-सेना ने लूट-मार करने के 


अतिरिक्त वहां की ख्ियों को पकड़-पकड़ कर वो-दो पैसे में बेचा ( चतुर्थ भाग; 
घृ० ६६६७ )। “वीरविनोद” से भी इसकी पुष्टि दोती है ( भाग २, ए« मष४ )। 
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द०० राजपूताने का इतिहास 


ओर जोधपुर घोकलसिंद्ध को दिलाने की वात कह्दी, परन्तु कोई बात 
तय नद्दीं हुई और तीन-चार दिन तक बद्दस चलती रही! | इस बीच ठाकुर 
सवाईसिद् ने आंबा इंग्लिया और जान बेप्टिए. को अपनी तरफ़ मिला 
लिया। उन्दोंने सवाईसिंद्द के शामिल जाकर मुकाम किया। इससे इंद्वराज के 
साथ की वातचीत रुक गई ओर सवाईंसिंद ने ललिंघवी चेनकरण को जान 
वेष्टि. के साथ स्ोजत तथा जैतारण जाने का हुक्म दिया। उन्होंने 
लांविया, नवाज, आउवा आदि डिकानों से रुपये बखूल किये ओर परव- 
तसर, मारोठ, डीडवाणा आदि पर अधिकार कर लिया । ) * 
. आरावण खुद्दि ५ ( ता० ८ अगस्त ) को सवाईसिंह ने पुनः जोधपुर 
पहुँच वह्दां के घेरे को बढ़ाया | इंद्रराज उसके पास से रवाना द्वोकर_किश __ 
नगढ़ गया। वहां से उसकी तरफ़ से भंडारी पृथ्वीराज और कुचामण का _ 


नीली >त....... 





(१ ) दयालदास की स्यात में इस संग्रंध में भिन्न वर्णन मिलता है। उसमें 
लिखा है--'सात मास तक जोधपुर के गढ़ पर तोपों की मार होने के पश्चात्‌ गढ़ के 
भीतर से राणियों फे कहलाने पर, सूरतसिंह ने सिंघोरिया की भाखरी से अपनी त्तोपें हटवा 
दीं। मानसिंह भी इस लदाई से तंग भाकर गढ़ का परित्याग करने के विचार में था । 
उसने अ्रपने कुछ सरदारों को इस संबंध में शर्ते तय करने के लिए भेजा। महाराजा सूरत- 
सिंह-द्वारा छुल न होने का आश्वासन मिलने पर साधोसिंद ( आउवा ), सुलतानलिंह 
( नींबाज ), फेंसरीसिंह ( आसोप ), शिवनाथसिंह ( कुचामण ) तथा इन्द्रराज सूरतलिंह 
के पास गये भर उन्होंने उससे कहा कि यदि भाप गढ़ के भीतर का हमारा सामएन 
आदमी भेजकर जालोर भिजवा देने तथा मारवाद भौर जोधपुर का जो भी प्रबंध हो 
उसमें मानसिंह को भी शरीक रखने का वचन दें तो एक सास में गढ़ खाली कर दिया 
जायगा । इसपर सवाईसिंह ने उत्तर दिया कि हमें यह शर्ते स्वीकार हैं, पर साथ ही 
आपको सारा फौज ख़र्चे देना होगा तथा जब तक धोकलसिंद नाबालिग है [तब तक 
जोधपुर का प्रबंध जयपुर नरेश के हाथ में रहेगा । सवाईसलिंह की दूसरी शर्ते सन्धि के 
लिए गये हुए सरदारों को मंजूर न हुईं | तब सवाईसिंह ने एकांत में सूरतलिंह से 
कहा कि यदि आपकी अभिलापा घोकलसिंह को राज्य दिलाने की हो तो आप इन 
सरदारों को छुल से मरवा दें; परन्तु वचनबद्ध होने से सूरतसिंह ने (ऐसा कुत्सित कार्य 
करने से इन्कार कर दिया । अनन्तर उसने सिरोपाव आदि देकर आये हुए सरदारों को 


ससम्मान विदा किया ( जि० २, पत्र &८-६ ) |. है 
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द०२ (५ + राजपूताने का इतिहास 


ग्रके सारे द्रझ्ृत कटवा डाले । राठोड़ों की सेना के भ्रय से जयपुर 
नगर के दरवाज़े बंद कर दिये गये। संडारी पृथ्वीराज और शिवनाथरलिंद 
ने जयपुर ज्ञाकर एक दिन गोलावारी भी की। तदनंतर मीरखां और 
शेरसिंद ने कठवाड़े से कूच किया और किशनगढ़ से सिंधवी इंद्रराज, 
ठाकुर बमरुतावरसिद्द ( आउवा ), केसरीसिंह ( आसोप ), सुरताणसिद्द 
( नीबाज़ ), भानलसिद्द ( लाबिया ), थानसिंद् ( खुमेल ), तथा भारी आदि 
और परवतसर की तरफ़ से भेडारी चतुझुज, उपाध्याय रामदान, 
अजीतलिद्द (बहू ), मंगललिद ( वोड़ाबड़ » मोद्कमसिद्द ( खालड़ ), 
जुझारासह ( मन्नाणा ), रघुनाथसिंद ( तोसीणा ), फ़तद॒र्सिद्द ( सरता- 
चढ़ा ), प्रतापर्सिद्द ( कालियाटड़ा ), वसज़्तावरसिंदद ( पीह ) आदि पांच 
इेज़ार सेना के साथ जाकर इंद्वराज के शामिल द्वोगये। भाद्वपद्‌ मद्दीने 
में मीरखां भी दरमाड़े में इंद्रराण के शामिल हुआ । चहीं ठाकुर 
शेभुसिंद (कंटालिया ) और भारतसिंद ( आलणियाबवास ) भी उन 
गेगों के शाप्रिल हुए | भेडारी पृथ्वीराज के साथवाले थांवले के ऊदावतों 
ओर गोविंददासोत मेड़तियों ने जयपुर के कई गांवों को जलूड़ा । 





आप कक कद ये कक शिमला आम जे क के की 








(१ ) टॉड-कृत “राजस्थान” में इससे भिन्न वर्णन मिल्षता है । उससे पाया जाता 
है कि अमीरख़ां के जयपुर पर चढ़ाई करने पर महाराजा जगतसिंह ने जयपुर में रक्खे 
हुए अपने सेनाध्यत् को उसे सज़ा देने को लिखा । इसपर शिवलाल ने उसका आगे 
बढ़ना रोककर उसे लूणी की तरफ़ भगा दिया भर गोविंदगढ़ एवं हरसूरी नामक स्थानों 
पर उसपर अचानक आक्रमण कर उसे फरग्गी (फागी) नामक स्थान तक पीछे हटने पर 
मजबूर किया । इस प्रकार उसे जयघुर की सीमा के बाहर निकालकर शिवलाल ने पीढ़ा 
जयपुर की तरफ़ अस्थान किया । टोंक के निकट पीपला में पहुँचने पर जब अमीरग्ां को 
शिवलाल के वापस जाने का समाचार मिला तो उसने मुहस्मदशाहस़ां एवं राजाबद्ादुर 
को सहायतार्थ छुल्लाकर जयपुर की सेना पर ॒ हमला कर दिया और उसे हराकर वह 
जयपुर के द्वार तक जा पहुँचा ( जि०-२, ४० १०८७ )। 

मालकम-कृत “रिपोर्ट ऑन दि श्राविंस आंच मालवा एशड एड्ज्वाइनिंग डिस्टिं: 
मट्स” में भी लगभग ऐसा द्वी वर्णन है ( ४० १४६ )। । 


(२) सीरज़ां और इख्राज़ के- साथ उस समय काक्नी सेचा हो गई थी। 
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ब्प््ख्ट 


ढः०२ का का इतिहास 

नगर के दरवाज़े बंद कर दिये गये। भंडारी पृथ्वीराज और शिवनाथसिंदद 
ने जयपुर ज्ञाकर एक दिन गोलावारी भ्री की'। तदनंतर मीरखां और 
शेरसिंद ने कुठवाड़े से कूच किया और किशनगढ़ से सिंघवी इंद्रराज, 
ठाकुर बख्तावरलिद ( आउबा ), केसरीसिंह' आखोप ), खुरताणसिद्द 
( नाचाज ), भानासह ( ल्वांविया ) थानसिंद्र ( सुमेल ), तथा भारी आदि 
और परवतसर की तरफ़ से भंडारी चतुभुंज, उपाध्याय रामदान, 
अजीतलिद्द ( बहू ), मंगललिंह ( बोड़ाबड़ ) मोहकमर्सिंह ( खालड़ ), 
जुभारासह ( भन्नांणा ), रघुनाथसिह ( तोसीणा ), फ़वहर्सिदद ( खरता- 
बड़ा ), प्रतापसिद्द ( कालियाटड़ा ), बऱ्तावरसिंद ( पीह ) आदि पांच 
हजार सेना के खाथ जाकर इद्रराज के शामिल हो गये । भाद्रपद महीने 
में मीरखां भी हरमाड़े में इंद्रराज के शामिल हुआ । चहीं ठाकुर 
शंभुलिहद ( कंटालिया ) और भारतसिंह ( आलणियाबास ) भी उन 
लोगों के शामिल्र हुए | भेडारी पृथ्वीराज के साथवाले थांवले के ऊदाबतों 
ओऔर गोविंददासोत मेड़तियों ने जयपुर के कई गांवों को लूटा । 





(॥$ ) टॉड-कृत “राजस्थान” में इससे भिन्न वर्णन मिलता है। उससे पाया जाता 
है कि अमीरख़ां के जयपुर पर चढ़ाई करने पर महाराजा जगवर्सिह ने जयपुर में रक्खे 
हुए अपने सेनाध्यक्ष को उसे सज़ा देने को लिखा । इसपर शिवलाल ने उसका आगे 
बढ़ना रोककर उसे लूणी की तरफ़ भगा दिया और गोविंदगढ़ एवं हरसूरी नामक स्थानों 
पर उसपर अचानक आक्रमण कर उसे फरगी (फागी) नामक स्थान तक पीछे हटने परे 
मजबूर किया । इस अकार उसे जयपुर की सीमा के बाहर निकालकर शिवलाल ने पीछा 
जयपुर की तरफ़ अस्थान किया । टोंक के निकट पीपला में पहुंचने पर जब अ्रमीरम़ां को 
शिवल्ञाल के वापस जाने का समाचार मिला तो उसने सुहस्मदशाहज़ां एवं राजाबहादुर 
को सद्दायतार्थ बुलाकर जयपुर की सेना पर हमला कर दिया और उसे हराकर वह 
जयपुर के द्वार तक जा पहुंचा ( जि० २, ४० १०८७ )। 

सालकस-कृत “रिपोर्ट ऑन दि आ्रार्विस ऑवू सालवा एड एड्ज्वाइनिंग डिस्टि: 
बदूस” में भी लगभग ऐसा ही चर्णन है ( ४० १४६ ) । 


(२ ) मीरज़ां और इख्धराज के साथ उस समय काही सेना हो गई थी। 
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सूरतर्सिह भी वीकानेर की तरफ़ रचाना हुआ | सवाईसिंद आदि भी उसी 
रात्रि को अपने डेरे-डंडे उठाकर सेना-सहित चले गये” । जितना 
सामान वे साथ ले जा सके ले गये और वाक़ी जला दिया। अनंतर उन्होंने - 
नागोर जाकर डरे डाले । 

भाद्पद खुदि १४ (ता० १४ सितंबर) को प्रशतःकाल महार/जां मान- 
सिंह को जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं के चले जाने तथा जोधपुर 
शत्रुओं से रद्दित होने का समाचार मिला । तब डसने नगर और ढुर्ग के 
द्वार खुलवाये और स्वयं नगर में जाकर आयस देवनाथ को महामंदिर में 
ठहराया। नागरिकों ने महाराजा के पास उपस्थित होकर पंचोली गोपालदास 
की प्रशंसा की, जिसपर मद्दाराजा ने उसकी तसल्ली की । 

मीरखां और इंद्रराज को महाराजा जगतर्सिह् के जयपुर की तरफ़ 
लौटने का समाचार मिलने पर उन्होंने उस तरफ़ कूच किया । मार्ग में जय- 
पुर की सेना के ऊंद और घोड़ों को गोविंददासोत मेड़तियों ने दो-तीन : 
मुक्लामों पर लूटा । उन्दोंने कई जयपुरी सेनिकों के नाक-कान भी काटे। 
मद्दाराजा जगतर्सिह का नोसल (दांता) में मुक्काम होने पर मीरखां और ईद्वराज 
भी वहां जा पहुंचे । यद्यपि महाराजा जगतससिद्द के पास पर्याप्त सेना विद्यमान 
थी, परंतु सफ़र के कारण सैनिकों के थके हुए होने से वे युद्ध के अयोग्य 
भ्रतथापि उनमें से दस हज़ार सैनिकों से मीरखां और इंद्रराज ने मुक्ताबला । 
किया । जयपुरी सेना के पेर डखड़ गये । अत में जयपुर के दीवान रायचंद्र 
ने एक लाख रुपया इंद्रराज के पास भेजकर कुशलतापूर्वक भद्दाराजा 


जगतर्सिह्द को जयपुर पहुंचा दिया। 
इस प्रकार मीरखां और इंद्रराज के सम्मिलित प्रयत्न से जोधपुर 
का घेरा तो उठ गया; परंतु नागोर में ठाकुर सचाईलिंद के साथ ठाकुर 


बरुशीराम ( चेडाबल ), ज्ञान्िंद (पाली), केसरीसिंह (बगड़ी) 


अचानक घेरा उठाने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि आपके जाते ही मेरा चित्त 
भी चढ़ाई से हट गंया, इसीलिए में घेरा उठाकर चला आया हू (जि० २) पत्र ६६) । 
( $ ) दयाल्दास की ख्यात (जि० ३, पत्र ६ ४) से भी इसकी पुष्टि होती ६ । 
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लि 2 3 कक कलर किक कि कक न रच 
अमीरखा तो यह चाहता ही था, उसने इस बात को स्वीकार कर मूडवे 


में डरा क्रिया | ठाकुर सचाइसिंह ने डसको जोधपुर: की तरफ़ बढ़ने के 
लिए कदलाया तो उसने उत्तर दिया कि एक बाएर में स्वयं ठाकुर साहब से 
मिलकर बातचीत करूंगा और खच्चे की पूरी व्यवस्था द्वो जाने पर ही 
आगे कार्यवाही करूंगा । इसपर ठाकुर झतवाईसिंह ने उसको नागोर 
बुलवाया, जिसपर वह मूंडवा से दो सौ आद्मियों के साथ वहां गया। 
विं० सं० १८६४ चैन्न वदि १४ (ई० स०१८०८ ता० २४ मार्च) को तारकीन 
की द्रगाद्द (मसजिद) में सवाईसिंह आदि से अमीरखां की मुलाक़ात हुई। 
उनको परस्पर एकांत में दो घड़ी तक बातचीत होकर खब बातें तय॑ 
हुई । फिर सवाइलिह, बरुशीराम, ज्ञानलिंह, केसरीसिंह प्रश्ृति सरदारों ने 
फकत्रित रूप से बातचीत कर उसको बिदा किया | अमीरखां ने कहा कि 
मेरी सेना के सेनिकों ने चेतन के लिए बड़ा तक़ाज़। कर रखा हे, इसलिए 
में सूंडवे जाता हूं। कल मेरे यहां आपकी मिहमाननवाज़ी की जावेगी, आप 
मूडवे आये, वहीं सब ब[तें पक्की कर त्ली जाबेंगी । आप लोग जमाख्रातिर 
रखें, कुछ ही दिलों में हम जोधपुर मानसिंह से छुड़ा लेंगे । इस प्रकार 
क्ुराम बीच में रख अपना विश्वास दिलाने के अनन्तर अमीरखां पीछा 








मूडवे गया । 
भ्रावणादि वि० से० १८८४ ( चेत्रादि १८६४ ) चेत्र खुदि २ (ईं० स० 


श्य०८ ता० २६ मार्च ) को उपयुक्त चारों सरदार अपने दो सहस्ल सेनिकों 
के साथ मूडवा पहुंचे। वहां अमीरखां की तरफ़ से उनकी मेद्मानी की गई 
आर राज्ि को वे वहीं रहे । उस समय अमीरखां ने सवाईलिंदह को 
कदलाया कि आप लिपाहियों की चढ़ी हुई तनझ्वाह चुका देने की तसक्षी 
कर दें तब वे जोधपुर को रवाना होंगे । इस वात पर विश्वास कर ठाकुर 
सवाईसिंद ( पोकरण ) चरुशीराम ( चेडाबल » छानसिंह ( पाली ) और 
फैसरीसिंह ( वगड़ी ) अमीरसखां के डेरों में गये, जद्ां एक बड़ा शामियाना 
_ज्ञगा हुआ था, जिसमें एक फ़शें विछ्ा था| उसके चाय टय जिसमें एक फ़शी बिछा था । उसके चारों ओर 


( ५) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०:४, ४० <३। 
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द्ण्द राजपूताने का इतिहास 





& त्च्च््त्चक्त्ःण-: सन तजजज> बढ 
सवाईसिंह के मारे जाने की ख़बर पोकरण पहुंचने पर उसका पुत्र 
सालिमर्सिंह सेना एकत्रकर फलोधी पहुंचा और उधर के गावों का 


रिपोर्ट थॉन्‌ दि प्राविंस शब्‌ मालवा एंड एडम्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्ल; ४० १४७-८। टॉड; 
राजस्थान; जि० २, ४० १०८६-६० । वीरविनोद; भाग २, एृ० ८६४ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि सवाईसिंह श्रादि के सारे जाने कीं 
घटना चेन्र सुदि ३ ( ता० ३० मार्च ) को हुईं। उस समय सवाईसिंह श्रादि सरदारों 
के साथ के छुः-सात सो आदमी मारे गये । “चंशभास्कर” में लिखा है कि श्रमीरज़ां 
ने सरदारों के साथ मंत्रणा करने के लिए एक शिविर तनवाया था, जिसके फ्र्श के 
नीचे बारूद विछाया गया था ( भाग ४, ए० ३६०८ ) | सवाईसिंह आदि के सारे जाने 
के विपय में नीचे लिखा पद्य प्रसिद्ध हैं, जिससे पाया जाता है कि यदि अमीरख़ां 
ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो उसको उनके बाहुबल का परिचय 
मिल्तता-- 


मियां जो दीधी मीरख़ां, कम्रथां बीच कुरान | 
रहा भरोसे रामर, ( नहीं तो ) पड़ती ख़बर पठान ॥ 


स्यातों आदि में ठाकुर सवाईसिंह को भ्रत्येक स्थल पर महाराजा मानसिंह के 
समय होनेवाले उपद्र्वों का मूल कारण बतलाया है । वस्तुतः भूतपूर्व महाराजा भीम- 
सिंह की खत्यु के बाद उसकी देरावरी राणी के उद्र से पुत्र उत्पन्न होने के कारण 
प्रधान के पद का दायित्व निवाहते हुए वह नवजात शिशु ( घोकलसिंह ) के राज्य का 
वास्तविक अधिकारी होने से ही उसके स्वत्वों की रक्षा के लिए मानसिंह का विरोधी हुआ 
होगा । जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। सानसिंह के गद्दी बेठने के पूर्व ही भीमसिंह की 
देरावरी राणी के गर्भ होने की वात प्रकट हो छुकी थी, जिसपर सानसिंह ने क़रार 
किया था कि देरावरी के उद॒र से पुत्र उत्पन्न होगा तो वही जोधपुर राज्य का स्वामी 
होगा और में जालोर चला जाऊंगा । राजपूत जाति के इतिहास में अपने स्वार्थों की 
हानि होने की अवस्था में इक़रार को तोड़ देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी 
अवस्था में भीमसिंह की राखियों का मानलिंह पर, जिसके साथ पहले से ही उनकी 
शत्रता थी, विश्वास होना कठिन था । इस श्रकार संदेह के वशीभूत होकर वे चांपा- 
सणी के गोस्वामी की शरण में चली गई' और जब वहां से सरदारों के आग्रह से 
लौटीं तो जोधपुर के दुर्ग में न जाकर नगर के महलों में ठहरीं, जहां मानसिंह की 
तरफ़ से कड्ठा प्रबंध कर दिया गया। फिर माघ वदि में देरावरी राणी हे पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो मानसिंह-द्वारा मरवाये जाने के भय से गुक्ष रूप से भाटी छन्नतिद्द के 
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८१० राजपूताने का इतिहास 
मी 
दिया । इस प्रकार बीकानेर चारों तरफ़ से शत्रुओं से घिर गया। फलोधी 


के निकट शत्रु सेना के पहुंचने पर पुरोदित जबानजी तथा मेहता ज्ञानी ने 
वीरता-पूवेकर उसका सामना कर उसे पीछे हटा दिया। ज्ञिस समय जोधपुर 
की सना की वीकानेर पर चढ़ाईं हुईं उस समय सांडवे का ठाकुर जैतर्सिह, 
साद अमरचेद, ठूसर डुजनसिंद आदि सीमाप्रान्त के प्रबंध के लिए नियुक्त 
थे। उन्होंने शत्रु सेना का सामना कर उसे रोकने का प्रबंध किया । अंत 
में जोधपुर का बहुत सा माल-असवाब अपने क़ब्ज़े में कर जैत्सिह, 
अमरचेंद्‌ आदि बीकानेर चले गये । दो मास तक जोधपुर की सेता 
गजनेर में पड़ी रही और रोज़ छोटी-मोदी लड़ाइयां होती रहीं, परन्तु नगर 
पर उसका अधिकार न हो सका | । 
जब दो मास वीत जाने पर भी सिंधवी इन्द्रराज बीकानेर पर 
अधिकार करने में सफल न हुआ तो लोढ़ा कल्याणमल ने मानसिंह से 
मिल निवेदन किया कि इतने समय में भी इन्द्रराज ने 
कप] + बीकानेर पर अधिकार नहीं किया है, इससे जान 
पड़ता है कि वह वीकानेरवालों से मिल गया दे । 
यदि मुझे आज्ञा दी जाय तो में जाकर बीकानेर पर अधिकार करने का 
प्रयत्न फरूं। मानसिंद के मन में भी उसकी बात जम गईं और उसने 
तत्काल उसे जाने की आज्ञा दे दी तथा अपने हाथ का पत्र देकर ४००० 
फ़ौज के साथ उसे बीकानेर पर भेजा । मार्ग में देशयोक पहुंचने पर उसने 
करणीजी के सम्मुख जाकर कहा कि खुना जाता है कि तुम बीकानेर राज्य 


2 न अत नल नल पक म कट पत नम पटल 


(१ ) “चीरविनोद”” में भी इस अवसर पर दाऊदपुत्नों एवं जोहियों आदि का 
बीकानेर में उत्पात करना लिखा है ( भाग २, ४० ९०८), परन्तु जोधपुर राज्य की 
स्यात अथवा टेंड-के अन्थ में इसका उल्लेख नहीं है । 

(२ ) टेंड लिखता है कि ,बीकानेर का राजा सूरतसिंह फ़ौज लेकर सुक़ाबले 
को गया, परन्तु बापूरी के युद्ध में उसे हारकर भागना पड़ा ( राजस्थान; जि० २, 
घूृ० १०६१ )॥ 

(३ ) दयालदासख की खझ्यात; जि० ३, पत्र ६६-३००। 


शिाशीजारीशार रकम कफ 
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८१२ राजपूताने का इतिहास 


्जीजिली. 


भाटियों एवं जोदियों को सद्दायतार्थ ला सकता है| बाय के ठाकुर भेमसिद 
ने इसके विरुद्ध राय दी । उसने कहा कि भाटियों के देश में आने से राज्य 
खतरे में पड़ जायगा । सूरतसिंद को भी उसकी बात पसन्द आई, अतएय 
उसने जोधपुर के सरदारों के साथ मेल के लिए वात-चीत की । फलोधी 
तथा सिंध के जीते हुए छः गढ़ और तीन लाख रुपये फ़ौज खच्च देने की 
शर्ते पर परस्पर सन्धि द्वो गई। उपर्युक्त स्थानों से बीकानेरी सेना 
फे यापल आ जाने पर तथा रुपयों के ओल में कई प्रतिष्ठित खरदारों 
को साथ ले जोधपुर की सेना वापस लौठ गई। पीछे से स॒राणा 
अमरचन्द्‌ रुपया भरकर झोल में सोंपे हुए व्यक्तियों को पीछा ले 
गया! । 








($ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पत्र १००-१ | पाउल्लेट; गैज़ेटियर भाव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है कि वि० सं० १८६६९ (ई० स० १८०७ ) 
में महाराजा सानसिंह ने सिंघवी इन्द्रराज के साथ बीकानेर पर सेना भेजी । उसमें कर्म- 
पारियों में मेहता सूरजमल गया था। सरदारों में चांपावत ठाकुर बड़्तावरसिंह (झआउवा), 
इन्द्रसिंह ( रोयट ), कूंपावत ठाकुर केसरीसिंह ( आस्रोप ), विशनसिंह ( चंडावल ), 
ऊदावत ठाकुर सुरंताणसिंह ( नींबाज ), भानलिंह ( ल्ांबिया ), अ्रमरलिंह (छीपिया), 
मेढ़तिया ठाकुर बिड़द्सिई ( रीयां ), शिवसिंह ( बलूदा ), भाटी जसवंतसिंह (खेजड़ल) 
तथा ईंडवा, चांदारूंण, नोखा एवं नीबढ़ी के मेढ़तिया, भाद्राजूण के जोधा भौर जालोर 
की तरफ़ के छोटे-बड़े कई सरदार इस सेना में थे, जिसकी संख्या दस हज़ार हो गई थी। 
उनके अतिरिक्त वेतनिक सेना के लगभग दस हज़ार आदमी थे भौर कुल सैन्य-संख्या 
घीस दज़ार तक जा पहुंची थी। बीकानेर की सीमा में जोधपुर की सेना के प्रवेश करने पर 
वहां के मुसाहिब और सरदारों ने सात हज़ार सैनिकों के साथ ऊदासर में जोधपुर की 
-सेना का मुक़ाबला किया । दुतरफ़ी तोपख्ानों की लड़ाई हुईं । बीकानेरवालों की तोपो 
का गोला जोधपुर के सरदार हणवतसिंह ( इंडवा ) के लगा, जिससे वह मर गया। 
छापरी का चांदावत पहादसिंह भी इसी युद्ध में काम आया और भाद्राजूण के सैनिकों 
में से ऊदजी ऊदावत की आंख में गोली लगी । युद्ध का परिणाम बीकानेर के विपत्त 
में रहा । बीकानेरवालों ने जोधपुर राज्य की सेना का आगसन होने के पूर्व ही साय में 
पदलेवाले कुओं और नाढ़ियों में गधे तथा ऊंट मरवाकर डइल्लवा दिये थे । इसलिए 
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बनी रहेगी, अतएव जैसे भी हो उसे मरबा डालना 
ही ठीक हे | महाराजा को भी उस्तकी बात पसंद 
आई और उसने डसे ही यह काये करने के लिए 
नियुक्त किया | अमीरखां ने उदयपुर जाकर अजीतसिंह चूंडाबत के द्वारा, 
जो उसकी सेना में महाराणा की तरफ़ से बकील था, महाराणा से 
कद्दलाया--“या तो आप अपनी कन्या का विवाह महाराजा मानसिंह के 
साथ कर दें या उसे मरवा डालें, नहीं तो में आपके देश को बरबाद्‌ कर 
दूंगा ।” मेघाड़ की दशा उस समय चड़ी निर्बल हो रही थी, जिससे उसे 
लाचार होकर अमीरखां की बात पर ध्यान देना पड़ा । डसने जवानदास- 
( मदाराणा अरिसिंह द्वितीय का पासवानिया! पुत्र ) को राजकुंवरी को 
मार डालने के लिए भेजा । ज़नानखाने के भीतर ज्ञाकर जब उसने राज- 
कुमारी को देखा तो उससे यह काये न हो सका । अन्त में सारी बातें 
जात होने पर राजकुमारी स्वयं प्रसन्नतापूर्वक विष का प्याला पी गईं। 
इस अकार वि० सं० १८६७ श्रावण वदि ५ (ईं० स० १८१० ता० रह 
जुलाई ) को कृष्णकुमारी के जीवन का अत द्वो गया । 


कृष्णुकुमारी का विष 
पीकर मरना 





($ ) घीरविनोद; भाग २, छ४० १७३८-६8 | टेंड; राजस्थान; जि० $, 
पु० ४३६६-७३ 


जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि जयपुर की बात स्थिर हो जाने के 
पोछे अमीरख़ां मेवाड़ गया। जोधपुर से उसके साथ प्रथ्वीराज भंडारी ओर अनोप- 
राम पंचोली वकील के रूप में गये | अमीरख़ां मेवाड़ के गांवों को नष्ट-भ्रष्ट करता डुआ 
उदयपुर के समीप जा पहुँचा । इसपर महाराणा ने अपने कर्मचारियों को श्रमरीख़ां 
झादि के पास भेजकर कहलाया कि मेरा मुल्क क्यों बरबाद करते हो ? अमीरख़ां ने 
उत्तर दिया कि कृष्णकुमारी मानसिंह से विवाह दी जावे । शृथ्वीराज ओऔर अनोपराम 
ने उत्तर दिया कि राणाजी की तरफ़ से मानसिंद के नाम खरीता भेजा जावे, उसकी 
जैसी इच्छा हो, वेसा करेंगे। इसपर मानसिंह के नाम खरीता भेजा गया । मानसिंह 
ने झमीरख़ां को लिखा कि भीमसिंद के साथ मंगनी की हुईं कब्या को में नहीं व्याह्द 
ज में श्रावे करो । यह समाचार अमीरज़ां ने उदयपुरचालों को 


ड्ा्द्दो 


सकता, तुम्हें जैसा ध्या बोर झ । ४ 
सुनाया, तब उन्द्ोंने विचार किया कि राजकुमारी के रद्दते फिर किसी दिन बे 
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रै८१३ ता० ३ और ४ सितंबर ) को क्रमशः मानसिंह का विवाह जयपुर 
राज्य की सीमा पर के मरवा गांव तथा जगतलिह का विवाह किशनगढ़ 
के रूपनगर क़रूब में होना स्थिर हुआ | तदनंतर महद्दाराजा मान्सिह शो गोर . 
पहुँच महाराजा सूरतसिह से मिला और वहां से रूपनगर गया । वहां 
उसकी बरात में किशनगढ़ का मंहाराजा कल्याणुसिह और मसूदे का 
ठाकुर देवीलिह आदि भी शरीक़ हुए | अनन्तर पहले द्नि महाराजा मान- 
सिंह का मरवा गांव और दूसरे दिन महाराजा जगत्सिद्द का रूपनगर में 
बड़ी घूमधाम से विवाद हुआ | इस अवसर पर जयपुर के महाराजा के 
आश्रित हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि पह्माकर और जोधपुर के कविराज़ा 
बांकीदास के बीच काव्यचर्चा भी हुई । 
बि० सं० १८७० ( ईं० स० १८१३ ) में सिरोही का महाराव उद्य- 
भाण अपने छोटे भाई शिवसिंह, राज्य के कुछ अहलकारों एवं सिपाहियों 
शत . के साथ सोरों की यात्रा को गया। वहां से लौटते 
५७ बसल करना... समय वह कुछ दिलों के लिए पाली में ठहरा, जहां 
ु _ नाच-रंग, जिसंका डसे बहुत शौक़ था, दोने 
लगा। महाराजा मानसिंह सिरोदी राज्य का कट्टर शत्रु था । पाली कें 
हाकिम ने अपनी जरजख़्वाही जतलाने के लिए महाराव के वहां ठहरने का 
हाल गुप्त रीति से महाराजा के पास भिजवा दिया | इसपर इसने तत्काल 
कुछ फ़ौज्ञ रवाना कर दी । उस खेना ने उस स्थान को, जहां महारावं 
ठहरा हुआ था, घेर लिया और महाराव के कुल साथियों सहित उसको 
गिरफ़्तार कर जोधपुर भिजवा दिया । महाराजा ने तीन मास तक उसे 
अपने यहां रकखा और गुप्त रीति से उससे जोधपुर की श्रधीनता स्वीकार 
करते के संबंध में एक तहरीर लिखबा ली । अनन्तर एक लाख पचीस 
इज़ार रुपये देने की शर्तें पर महाराजा ने सदा के व्यवहार के अज्चुखार 
डससे मुलाक़ात की, जिसके बाद मद्दाराव अपने साथियों-सद्वित सिरोद्दी 
पा 5 2 पल न 


( ५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० ६७-८। 
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दश्द... राजपूताने का इतिहास 
उसने मार्ग में पड़नेवाले रुथानों को लूटा तो नहीं, परन्तु जगह-जगह रुपया 
लेना अवश्य स्थिर किया । जोधपुर में डन दिनों 
सिंघवी इन्द्रराज़ तथा आयस देवनाथ की बहुत 
चलती थी और मानसिद एक प्रकार से उन्हीं के 
कहने में था, जिससे अन्य सरदार उनसे अप्रसन्न रहते थे । अमीरखां के 
जोधपुर पहुंचने पर उन सरदारों ने उसकी मारफ़त दोनों को मरवाने का 
विचार किया। शेखावतजी के तालाब पर अमीरखां का डेरा होने पर 
अखेचद्‌ तथा ज्ञानमल ने, जो इन्द्रराज के विरोधी थे, सरदारों की मारफ़त 
'डसे इन्द्रराज़ के विरुद्ध भड़काया और उससे कहलाया कि यदि आप 
देवनाथ और इन्द्रराज को मरवा दें तो हम आपको खर्चे दें । तब अमीरणखां 
ने भी उन्हें मारने का निश्चय किया। उसने इन्द्रराज से अपनी रक़्म की 
मांग की | इस बीच इन्द्रराज को इस गुप्त अभिसंधि का पता लग गया, 
जिससे उसने तलहटी में जाना ही छोड़ दिया। ऐसी दशा में अमीरखां 
ने अपने सरदारों से रायकर यह तय किया कि पांच-पचील आदमी गढ़ 
'में जाकर उन दोनों पर चूक करें । इसपर आश्विन खुदि ८ ( ता० १० 
अकटोबर ) को प्रातःकाल के समय सत्ताइस आदमी गढ़ में गये और 

उन्होंने महाराजा के शयनागर में, जहां आयस देवनाथ, सिंघवी इन्द्रराज 
आर मोदी सूलचंद सलाह कर रहे थे, प्रवेशकर कड़ाबीन से गोलियां 
'चला देवनाथ और इन्द्रराज को मार डाला । मोदी मूलचेद तथा 
पुरोद्धित ग्रमानसिंद्द ( तिंवरी ) आदि कई व्यक्ति भी मारे गये । महाराजा 
मानसिंद उस खमय निकट ही मोतीमहल में था। ज्योंद्ी उसे खब द्वाल 
मालूम हुआ, उसने सब डपद्गववकारियों को मार डालने की आज्ञा दी, पर 
ध्मीरखां के साथ.मिले हुए लोगों ने डसके-द्वारा नगर लूटे जाने का भय 
दिखलाकर मद्दाराजा से पहले का हुक्म स्थगित कराया और उन्हें 
निकल जाने दिया । अच्त में साढ़े नो लाख रुपये फ़ौज़ खर्चे के अमीरखों' 





अमीररतां का देवनाथ और 
इन्द्रराज को मरवाना 
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की 


चांद्पोल पहुंचे और वहां से अ्रखयराज के तालाब से होते हुए चोपालणी... 
५ ५३ 
(चांपासणी) चले गये। अखयचंद्‌ गढ़ में आत्माराम की समाधि में जा छिपा। 
दूसरे दिन गुलराज़ गढ़ पर गया तब दीचानगी की मोहर और बरशीगीरी 
का कारये गुलराज्ञ को सोपा गया | उपर्युक्त आ्रास्तौप, नींवाज, आउवा आदि 
के सरदार चोपासणी से चंडायल गये। मद्दाराजा की आज्ञानुसार सिंघयी 
चनकरण उनके पीछे चंडावल गया, जिसके दवाब डालने पर वे ( सरदार ) 
अपनी-अपनी जागीरों में चले गये' । 
सिरोद्दी के मद्दाराव के क्रेद किये जाने और उसके श्वथा लाख रुपये 
देने फा शर्तनामा लिख दने का उद्चेज़ ऊपर आ गया है । महाराव नें 
आल लिका के शर्तन|मा तो लिख दिया था, परन्तु डसकी दिलीं 
सिरोदी इलाक़े में लूट-मार मंशा रुपया चुकाने की न थी । इसीसे जब कुछ 
228 समय वाद जोधपुर की तरफ़ से रुपयों की 
मांग की गई तो सिरोही के मुसाहिबों ने उसपर कोई ध्याव न दिया। 
कफलत: वि० सं० १८७३ ( ई० स० १८१६ ) में महाराजा मानस्धिंद्द ने मेद्ता 
साइवचंद की अध्यक्षता में सिरोही पर सेना भेजी, जो भीतरोद पुरगने 
को लूट और दूसरे कई ठिकानों से रुपये बखूलकर जोधपुर लौटी । 
(यह ऊपर लिखा जा चुका है. कि महाराजा को आयसः देवनाथ 
आर सिंघवी इन्द्वराज़ के मारे जाने का इतना दुःख हुआ कि डसने राज्य- 
महाराजा मानतिंह का. कॉरये से हाथ खींच लिया, तो भी. सिंघवी 


अपने कुंवर चत्रसिंद को. फ़तहराज और ग्ुलराज निराश न हुए ओर राज्य- 
राज्याषिकार देना. काये पूर्ववत्‌ चलाते रहे । डस समय आत्माराम 


बा 











रे किक 5 कै] न € 
की समातरि की शरण में रहते हुए मेहता अखेचेद्‌ ने मद्दामन्दिर के कार्य- 
कर्ता मेहता उत्तमचेद को अपनी तरफ़ मिलाकर आयस देवनाथ के भाई 


शिमला अकाल फ जा जय करा ल्लप पलक अपार + ताक धर बा 47 अपर जरूूए>- एज 
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मुख्तार और उसका पुत्र लद्मीचंद दीवान बनाया गया, डर शिवचंद का 
पुत्र अगरचंद बरझुशी एवं पोकरण का ठाकुर साहिमसििय प्रधान मंत्री के पद्‌ 
यर नियत इुआ। आहोर का ठाकुर अनाइसिंह, जो ढर्रो समय कोटे में था, 
चुलाये जाने पर उपस्थित हो गया। इसी प्रकार श्य ओडेंदों पर भी 
अखचेद की मर्जी के मुताबिक्न दूसरे लोग नियुक्त कि । पे | 
सिंघवी गुल्राज पर चूक होने के पीछे खिंघवी कर जम चल 
के ठाकुर श्यामकरण उपयीह उ की हवेली में छिप रहा ल्लोर में रहते 
समय चनकरण महाराजा भीम पद के पक्त में रद्द 
था। उसकी याद दिलाकर सय्दारों ने छच्न्सिह 
को डसके विरुद्ध भड़काया। उन्‍होंने श्याम 
करणश से इस विषय में राय पक्की की, जिसके अछुसार छत्र्सिंदे स्वयं जा- 
कर चैनकरण को काणाणा की हवेली से ले आया शी परे चनकरण ) 
सिंवाची दरवाज़े पर तोप से डड़ा दिया गया 
" अनन्‍्तर राजकीय सेना ने जाकर कुचामण के से चालीस 
हज़ार रुपये चसूल किये | इसी घकार मेड़ते का हा गोपालदास कैद्‌ 
पिन किया जाकर उससे पैंतालीस कर रपये देने का 
कई व्यक्तियों से रुपये... _रार कराया गया। व्यास चर्टिडिज लिए जद 242९ 


बसूले करना के 


रुपया ठहराकर वह छोड़ दिया गया । 
स सम्य महाराजा की तरफ़ से आलोप- अशासत रा 
के पंख वकील की दैसियत से रहता था। पर का 


सिंघवी चेनकरण का तोप 
से उडाया जाना 








(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० ७ हो वीरविनोद; भाग २, 
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( ३२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० ८१ ! वीरविनोद; भाग ३) 
यू० घछ६५६ । 
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८२४ राजपूताने का इतिहास 


७१६१६ कल 


शर्त चौथी--अश्रेज्ञ सरकार को ज्ञतलाये बिना और उसको स्ची- 
ऊति पभाप्त किये बिना महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी राजा 
अथवा रियासत से कोई अहद-पेमान न करेंगे; परन्तु अपने मित्रों एवं 
संबंधियों के साथ उनका मिन्नतापूर्ण पत्नव्यवहार पूवैबत्‌ जारी रदेगा। 
शर्ते पांचवीं--महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी पर 
ज़्यादती न करेंगे । यदि देवयोग से किसी से कोई भूगड़ा खड़ा दो जायगा 
तो वह मध्यस्थता तथा निणेय के लिए अग्नेज़ सरकार के सम्मुख पेश 
किया ज्ञायगा । 
शर्त छुठी--जोधपुर राज्य की तरफ़ से अबतक सिंधिया को दिया 
जानेवाला खिराज, जिसका विस्तृत व्योरा साथ में नत्थी है, अब सदा 
अग्रेज़ सरकार को दिया जायगा और खिराज-सम्बन्धी जोधपुर राज्य का 
सिन्धिया के साथ को इक़रार खत्म हो जायगा। 
शर्ते सातवीं--चूकि महाराजा का कथन है कि सिंधिया के अति- 
रिक्त और किसी राज्य को जोधपुर से खिराज नहीं दिया जाता ओर 
्यूकि डपरिलिखित खिराज़ अब वह अंग्रेज़् सरकार को देने का इक्तरार 
करता है, इसलिए यदि अब सिंधिया अथवा अन्य कोई खिराज का दावा 
करेगा तो अग्नेज़ सरकार उसके दावे का जवाब देगी । 
शर्ते आठवीं--मंगाये जाने पर अशग्रेज़ सरकार की सेवा के लिए 
जोधपुर राज्य को पन्‍्द्रह सौ सवार देने पड़ेंगे और जब भी आवश्यकता 
पड़ेगी राज्य के भीतरी इन्तज़ाम के लिए सेना के कुछ भाग के अतिरिक्त 
शेष सब सेना महाराजा को अंग्रेज़ी सेना का साथ देने के लिए भेजनी दोगी। 
शव नवीं--मद्दाराजा और डखके उत्तराधिकारी अपने राज्य के ख़ुद- 
मुख्तार रईस रहेंगे और उनके राज्य में अंग्रेज़ी हुकूमत का दखल न दवोगा। 
शर्त द्सवीं--द्स शर्तों की यह संधि, जिसपर मि० चाल्से थिय- 
फिलास मेटकाफ़ और व्यास विशनराम एवं व्यास अभयराम के दस्ताच्षर 
तथा मुद्दर हैं, दिल्ली में लिखी गई । श्रीमान्‌ गवर्नर जेनरल तथा मद्दाराजा 
मानसिंद और युवराज महाराजकुमार छत्नलिंह इसकी स्वीकृति कर आज 
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२६ राजपूताने का इतिद्दास 


( मुहर ) वकील. 
( हस्ताक्षर ) जे० एडम. 
गवनेर जेनरल का सेक्रेटरी” . 
जोचपुर की सेना के सिरोही इलाके में लूट-मार करने से तंग आकर 
धहाां के महाराव और उसके मुखाहियों ने ज्ञोधयुर इलाके में लूट-मार करने 
का निश्चय किया। तदनुसखार गुसांई रामदत्तपुरी 
ओर वोड़ा प्रेमा ने सलेन्य जाकर जालोर के का- 
डुदरा, बागरा, आकोली, धानपुरा, तातोली, सांड, 
नून, मांक, देलादी, बीलपुर, दुडतरा, सवरखा, सिपरवाड़ा, माडोली और 
भूतवा गांवों को लूटा और वहां से श८५६ रुपये फ़ौजवाब ( खर्चे )के 
वसूल किये | इसी तरह उन्होंने गोड़वाड़ इलाके के कानपुरा, पाल्ड 
कोरटा, सलोद्विया, ऊंदरी धनाएुरा, पोमावा और शानदुरा गांवों को लूटा _ 
ओर वहां से १७८८ रुपये १४ आने फ़ौजवाब के लिये। जब इस लूट की ख़बर 
जोधपुर पहुंची तो सिरोही को बरवाद करने के लिए वहां से मेहता साहबचेद्‌ 
एक बड़ी सेना के साथ भेजा गया। इस फ़ौज ने सिरोही पहुंचकर वि० सं० 
१८७४ माघ वदि्‌ ८ ( ईं० स० १८१८ ता० २६ जनवरी ) को सिरोही शहर 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस संधि के साथ-साथ 
जोधघुर की तरफ़ से ओर भी कई विषयों पर अ्रग्रेज़ सरकार से लिखा पढ़ी हुईं थी, जिनमें 
गोड़वाड़ और उमरकोट के सम्बन्ध के दावे उल्लेखनीय हैं। गोड़वाड़ के सम्बन्ध में जोधपुर 
की तरफ़ से कहा गया कि यह इलाका महाराणा अरिसिंह ने महाराजा विजयलसिंह को 
सेना रखने के एवज़ में दिया था और इसको छुत्नलिंह तक चार पीढ़ी हो गईं है, अतएव 
महाराणा की तरफ़ से यदि इसके बारे में दावा किया जाय तो अंग्रेज़ सरकार उसकी 
- सुनाई नहीं करेगी। इसके जवाब में अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि जो मुल्क पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
जोधपुर के क़ब्ज़े में है, वह उसी राज्य का समझा जायगा | उमरकोट के बारे सें जोधपुर 
की तरफ़ से कहा गया कि यह इलाक़ा तीन साल हुए नौकरों की नसकहरामी की वजह 
से टालपुरियों के क़व्ज़े में चला गया है, यदि वहां महाराजा अपनी सेना भेजे तो शअ्रंग्रेज़ 
सरकार किसी प्रकार का उच्च न करे । इसके उत्तर में अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि यदि 
महाराजा अपनी तरफ़ से फ़ौज भेजेंगे तो अ्रंग्रेज़ सरकार को कोई उज्र न होगा 


( जि० ४, ४० ८४-४९ )। 





जोधपर की सेना का 
सिरोही में लूट-मार करना 
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द्रेद राजपूताने का इतिद्दास 


तद्नन्तर सरदारों ने यह प्रकट किया कि छत्नसिह की चौहान 
शणी के गर्भ है, पर थोड़े समय बाद ही जब उसका भी देहांत हो गया तो 
महाराजा से मिलने के उन्होंने ईंडर से गोद लाने का विचार किया! श्स 
लिए अंग्रेज़ सरकार का. संबंध में महाराजा से निवेदन किये जाने पर उसमे 
एक अ्रधिकारी भेजना छू «» 
उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। अन्य लोगों ने 
भी परिस्थिति की गम्भीरता बतल्ाकर उसे बाहर आकर कार्य संभालने 
फे लिए कट्दा, परन्तु उसे किसी व्यक्ति पर भी भरोसा न था, जिससे 
वह मौन ही साथे रहा । यह ख़बर जब दिल्ली पहुंची तो वहां के 
अंग्रेज़ अफ़सरों की तरफ़ से मुंशी बरकतअली' मद्दाराजा से प्रिलने के 
लिए भेज्ञा गया | आश्विन मास में वरकतञअली जोधपुर पहुंचा । मुसाहब, 
कार्यकर्ता आदि उसे साथ लेकर महाराजा के पास गये, पर उस दिन 
महाराजा कुछ भी न बोला | दूसरे दिन जब बरकतञली अकेला महाराजा 
के पास गया तो उसने उससे कहा कि सरदारों की मनमानी और मुझे 
मारने के षड़॒यंत्र से घबराकर ही मैंने यह हालत वना रकखी दे। यदि 
झग्रेज़ सरकार मेरी सहायता करे तो में राज्य-प्रबंध हाथ में लेने को 
प्रस्तुत हूं । इसपर बरकतञली ने उसकी पूरी-पूरी दिलिञमई कर उससे 
कहा कि आप प्रसन्नता से राज्य करें और बदमाशों को सज़ा दें। यदां 
सरकारी खबर-नवीस रहा करेगा, आपको जो भी कद्दना हो उससे कहें | 
अनंतर सरकार में भी रिपोर्ट द्ोकर वहां से इस संबंध में खरीता शा 
गया। तबतक राज्य-कार्य पूवेबत्‌ द्ोता रद्या | इस बीच छरदारों ने 
_पोकरण के कार्यकर्ता बुद्धि को मद्दाराजा के पास भेजकर यद्द जानना 


कहना है कि एक राजपूत ने, जिसकी पुत्री का उसने सतीत्वदरण करने का प्रयत्न 
किया था, उसे मार डाला ( राजस्थान; भाग २, ४० ८२६३-३० ) ) 

(१ ) टैंड-कृत “राजस्थान” में मुन्शी बरकतश्नली का नाम नहीं है । उसमें 

्् रू रु संमव है किक न को 

मि० वाइल्डर नाम दिया है ( जि० २, ४० ३०६३ टि० २ )। संभव दे दोनों को ही 


अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा मानसिंद्द के पास भेजा हो। उसी पुस्तक से पाया जाता है 
कि उस समय अंग्रेज़ सरकार ने मद्दाराजा को सेनिक-सद्दायता देनी चाद्दी थी, परन्तु 


उसने भस्वीकार कर दिया। 
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ढ३० .राजपूताने का इविहास 








जसी बर्ष माघ मास में महाराजा की अज्लुमति प्रातकर अखैराज़ ने 
राज्य के आय-ब्यय का मीज़ान ठीक करने के लिए सरदारों से एक-एक 
$ ०७ ( इसपर नींबाज, आडवा [2 
राज्य की आय बढ़ाने के. रे देने के लिए कहा | इसपर नींबाज, आउवा, 
लिए सरदारों से एक-एक चेडावल, आखोप, खेजडूला, कुचामण, रायपुर, 
गांव लेना गा को न 

पोकरण, भाद्वाजूण आदि के ठाकुरों ने एक-एक 

गांव देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आमदनी में तीन लाख रुपयों 

कीः घ्द्धि हुईं। उन्हीं दिनों राजकीय सेना ने जाकर बूड्ख्‌ पर अधिकार 
4 ५ विलंब, 

कर लिया, जिसपर वहां का स्वामी हूंढाड़ चला गया। उसी समय के 


आस-पास पोकरण का ठाइर सालिमलिश दाज्य का अथाभ जिप पोकरण का ठाकर सालिमर्सिह राज्य का प्रधान नियत 


फिलसापरततार+ 5५ पयमकाउ 
हुआ |॥ हे 


३ - मय» 3 जनम 








जब प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता रा टॉड पश्चिमी राजपूताने का पोलि- 
टिकल एजेंट नियत हुआ तो डद्यपुरे, हाड़ोती, कोटा, बूंदी, सिरोद्दी, 
मा नक जैसलमेर तथा जोधपुर आदि रियासतों का प्रबंध 
की हि कक जोधपुर थी डसी के खुपुर्दे किया गया। !ई० स० श्ष१६ 
* ( वि० से० १८७६ ) के अन्तिम दिनों में उसने 
जोधपुर का दोरा किया। ता० ११ अक्टोबर ( कार्तिक बदि ८) को उद्‌- 
यपुर से प्रस्थान, कर पलाणा, नाथद्वारा, केलवाड़ा, नाडोल, पाली, 
कांकाणी तथा भालामंड द्वोवा हुआ नवेबर मास में वह जोधपुर पहुंचा । 
ता० ४ नवंबर ( मागशीषे वदि २) को महाराजा मानसिंह उससे मिला। 
महाराजा ने उसका बड़ी शानोशौकत के साथ स्वागत किया। टॉड लिखता 
है कि जोधपुर का स्वागत दिल्ली के शाही ढंग का था। महाराजा ने उसे 
एक हाथी, एक घोड़ा, आभूषण, ज़री का थान, ठुशाला आदि भेंट में 
दिये। ता० ६ नवंबर ( मार्गशीर्ष वद्‌ ४ ) को बह पुनः महाराजा से मिला 
और डसने उससे राज्यशासन संबंधी बातवीव की ।|__ ह 
कि आल कल लक दब र बाप 3 कवर कारक अजब 32029 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात्त; जि० ४, ए० छह-६०। ' 





( २ ) डॉड; राजस्थान; जि० २, ४० झरे३ तथा ८२३ । 
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व्यकमय 


द१२ राज़पूतामे का इतिहास . 


विशाल कमल कक 


गया । यद्द समाचार मिलने पर ठाकुर सालिमर्सिह अपने अनेक आदमियों 
सहित मद्दाम॑द्रि होता हुआ पोकरण चला गया. | आसोप के ठाकुर केसरी- - 
सिंह को जब इस घटना की खबर मिली तो वह देशणोक ( बीकानेर ) में. 
जा रहा और वर्दी पौष मास में उसकी मृत्यु हुईं। इसपर आखसोप की सारी 
जागीर उस समय खालसा कर ली गई। इसी प्रकार पोकरण के कुछ 
गांव तथा रोदट, चेडावल, खजइला, नींबाज आदि के पट्टे भी ज़ब्त कर 
लिये गये । ०5 
उपरिलिखित क़ेद किये हुए व्यक्तियों के साथ, महाराजा ने बड़ा' 
निरदेयतापूर्ण व्यवहार क्रिया। वह मानो सखिंघवी इन्द्रराज एवं आयश् 
देवनाथ की झुत्यु का बदला लेने के लिए अन्धा हो रहा था | वह 
उन्हें केवल क़ेद करके द्वी सन्‍्तु"्ट न हुआ, बल्कि नगज़ी क़िलेदार तथा 
घांघल मूला को विष का प्याला पीने पर मजबूर किया गया और 
उनके मत शरीर फ़तहपोल के नीचे फेंक दिये गये | ज्ीवराज़, 





5 





( $ ) टॉड-कृत “राजस्थान” सें सुरताणलिंह के साथ मरनेवालों की संख्या 
झ्० दी है ( जि० २, ४० १०६६ )। 

( २ ) टॉंड के अजुसार पोकरण का सालिमसिंह अपनी रक्षा के लिए रेगिस्तान 
में चला गया ( राजस्थान; जि० २, ४० १०६६ )। 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, छ० ६०-६५ । घपीरविनोद; भाग २, 
घु० ८६७८ । ख्यात के अजुसार उपयुक्त स्थानों के सरदार पढ़ोसी राज्यों में जा बसे। टॉड 
के अनुसार भी महाराजा के ऋर व्यवहार से घबराकर उसझे कितने ही अमुख सरदार 
पड़ोस के राज्यों में चले गये । ( राजस्थान; जि० २, ४० १३०१ )। ह 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० ४, ४० & २-३) में निग्नलिखित पांच व्य- 
क्षियों को प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ (ता० २६ मई) को विष देकर मरवाने का उद्लेख है-- 

३. क्लिलेदार नथकरण २. मेहता अखैचन्द ३- व्यास विनोदीरास ४. सुंशी 


पंचोली जीवमल और ९. जोशी फ़तहचन्द्‌ । 
“बीरविनोद” ( भाग २, ए० ८६७ ) में भी' ये पांच नाम ही दिये हैं, पर 


उसमें से किसी का स्टंव शरीर गढ़ से नीचे फेंके जाने का उल्लेख नहीं है । श्र 


न्‍ 


>> 8 ९ 98॥ 8७६ 2४ 0०४४ (58४ ६४ जड़े (३५ [६ ॥४2७४७ फ ४१)७ ०४ 2०४2 
है. धार (२ '६ २४ 80४ [डे 25६ 0 ॥७: |३।४१3७ 28% ५३ ४०४ ४ [श2३४ फू 
७ ४४४] हैलेड (४ कं 326/ 3220 ४ ॥2४7%७ 28७७ [2३ ]॥2>७ ५ ४७७७ 
एछ ४5 ५९६०६ 2७ एहट्टे [७ | ४27४४ फ्‌ ( ६४०४ ०४ ०४९] ) ७००६४ ०४ ०३ अ४छ 
2७ । १0५ 8७ ७ [0॥8 [हे ॥00 धार] € ६४५ 23 ॥श॥६९ ॥४0७)६ ॥205% ४७॥७॥॥-०४५ 
( डड्रश४ ) 38 3फाड़े 28॥2८  ॥209%0 [|४४॥६ %| है 20 ॥४ 3०६,, 

. ++४ शाशु 8 282 8 के पे ४॥ फू 2%2/२ ४608 
(५४६ 2|४ 2७६ ०००६ ० ०४९] ) झाेडि ७ गा ०४४६ ०४ ०३ ६४॥७ | ॥0%र 
)७ 3% [४७ ॥६७ (४ ४ [छ%) ॥०॥82४ 3320 25 [७ ]09]2॥% (डे ॥02% 
फे जा कफ [फ१॥३ 38% ४४% ] ॥ व्यूएशशरु ४०४॥६ डी>0& ॥% >2%४ +े४ ॥% 
प्रधशाशडे७ डे [६ ७४७ । ( ४३ ०5 8 ०७ ) 3 हर] ॥89॥8 ॥-% फडि 90/:& >:2% 
छ५ ४ 2७७४ हैक ॥६ 8७४ 9-08 'है [8७ [ज७ ४ ७६४ ७ ९४५ 2०४७ 
[कार] 0 ाें ६ ७४३ घड़े हु 2५5 ७ 2003 % ६७३ 29॥809 

। ( ८६४ ०६ (४ ०१६] १»॥&92 ) 
09] ४०५६ ॥०४ #(३% करत 8 00३४ 25६४ ४ 5] जै ॥0॥8 ३% । ॥६ ॥2॥5 ॥४/२] 
>ेफ ॥ए220॥& 8 7%29 ॥2७ 8॥ ६५] 2९४ ॥2000& शा !72/% £% ॥2॥५] ५] हे. 
॥2902] 22 कक अरे द>8 कफ । ४-०३०४ ०३१ है ०७ परशाक्श३ ( £ ) 

। ( ४४४ ०७ “४ ॥0 ) है ॥0॥१] ।ड़े ॥97 ॥& 
 (गि००,, । ॥0॥ [| 0)22 %08 है (४३ ७ 22॥5-808 48॥५ (४2| ॥2४% 2५% 
है 0३७ ऐड (६ [०३ 20॥> ([29!8 72046 2% [% 2/0६&४8 2४5 | ॥5288 
च। है ॥2॥8 ॥0॥ ॥७६ ३४ ०४ । (४३ ०8 8 ०8 ) ५ ज्ञा४ १८६ ४९] २४४०७ 
298 3छटे ४&फेकड ॥छी॥ अछेड& फू 00 ३४ *%०४ 35085 ( है ) 

।( ९३ ०४8 8 ०३३] ) ॥४६ 0# 
शरशन३७] ॥&8 ॥29)० छो9 00 ॥98 ।४४४)४७ ४४ । ॥६ ॥४ ॥8%% #र्ण[लह़ी३] 
8०00 '9%  ॥72॥7६ ६४४६ छा ४2# (७ ॥8280 । ॥05 ॥2 ४६४३ [४ 
॥230 8४ ५ #४फड 35९ फू गशतार एच अरे) 2008 2५२ है ॥22॥00 ३29 
) ॥७ ६ 28/29 #वशरप्रा/] ॥०] >095& फ 2 [फ़ ॥०४४ 25558 ( ६ ) 


। 2/&8 ७६ ॥०४8 ५६ (४७५१ ७६ (8 
॥882 22028] ॥972 >08॥203 ॥2025-)20209] ३०४ । ॥005 )00॥:%फ) ३४ 
३ &8६ 2५००५ २७) ५६४४ [५ 0१३ र;छ३ ऊण 80 न ७9)४४४] 


ड्र 9/अ१३ 4४ ४७॥४ +50]|३ 


ठ३४ राजपूताने का इतिहास 


मेहता अखेचन्द का घर लूटने से एक लाख उनतीस हज़ार रुपयों 
का सामान राज्य के क़ब्ज़े में आया | उसके पुत्र और पौतन्न ( क्रमशः ल्ष्मी- 
चन्द्‌ तथा मुकुन्द्चन्द ) से तीस हज़ार रुपये दंड 
के ठद्दराकर महाराजा ने वि० सं० १८७६ में उन्हें 
मुक्त कर दिया और उसके भतीजे फ़तहचन्द्‌ पर 
सत्ताइस दृज़ार रुपये दंड के लगाये। अखेचंद की हवेली ज़ब्त कर बाभा 
( अ्रनौरस पुत्र ) लालसिंह को दे दी गईं। इसी प्रकार मेहता खूरजमल के 
पुत्र चुद्धमलल से ४४०००, व्यास विनोदीराम के पुत्र गुमानीराम से १४०००, 
क़िलेदार नथकरण के पुत्र अमलदार कंडीर से ४०००, पंचोली गोपालदास से 
२४००० तथा अन्य कई आदमियों से इसी द्िसाव से रुपये ठहराये गये । 
उन्ही दिनों मद्ाराज्ा ने नये सिरे से अपने ओहद॑दारों की नियुक्ति 
की । सिंघवी फ़तद्दराज दीवान के, पद पर नियुक्त हुआ ओर जालोर, 
पाली, परवतसर, मारोठ, नागोर, गोड़वाड़, फलोधी, 
डीडवाणा, नावां, पचपद्रा आदि में नवीन द्वाकिमः 
नियुक्त किये गये । जोधपुर का प्रबंध करने के ,लिए निम्नलिखित पांच 
व्यक्ति मुखाहब बनाये गये-- 
१. दीवान फ़वहराज, २. भाटी गजर्सिह, ३. छागांणी कचरदांस, ४५ 
घांघल गोरघन तथा ४. नाज़र इमरतराम । 
अनंतर नींबाज पर पुन; राज्य की तरफ़ से सेना भेजी गई। खुर- 


ताणसिंद के पुत्र ने. वीरतापूर्वक गढ़ की रक्ता की। अन्त में मद्दाराजा के 
3 मत 3 रत अप की मनन 
दार अथवा अन्य प्रमुख सरदारों को भी सजाएं दीं, तो ऐसे अंसन्तोष की उत्पत्ति होगी 
कि वह भी घबरा उठेगा। न्याय के लिए. उसने अब तक जो किया धह काफ़ी है ओर 


प्रतिशोध की दृष्टि से भी, क्योंकि सुरताणलिंह की रूत्यु. ( जिसका मुझे आल्तरिक खेद 
है ) एुक' निरर्थक बंलि के समान है ।”« हि 





४३४३ ट। 





मद्दाराजा का अपने विरो- 
धिरयों से रुपये वयूल करना 


नये दाकिमों की नियुक्ति 


रांजस्थान; जि० २, ए० १०६६ टि० १ । 


(१ ) जोधपुर राज्य, की ख्यात; जि० ४, ४० ४६-७ । 
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जोधपुर के प्रबन्ध के लिए नियुक्त मुसाहिबों ने कुछ दिनों तक 
तो एकत्र रहकर ठीक-टीक कार्य किया, परन्तु पीछे से उनमें दो दल दो 
कक छ 
हाकिमों में परस्पर अनैक्य ये और वे महाराजा से एक दूसरे की शिकायत 
होने पर उनसे दंड... करने लगे । इसपर महाराजा ने डन सबसे अलग- 
वसूल करना ८ <: ३ 
अलग कई लाख रुपये वसूल किये! । 

मद्दाराजः के अत्याचारपूर्ण व्यवद्दार से तंग आकर उसके कितने 

ही सरदार दूसरे राज्यों-कोटा, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर आदि--में 

ठिकानों के सम्बन्ध में सर- मो रहें थे और वद्दीं खे अपने-अपने ठिकानों 

दारों की भंग्रेज हट 28 को-पीछा प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ सरकार से 
स् बात श्र 2 ०. 

लक लिखा-पढ़ी कर रहे थे | बि० से० ौ्ृद्व८० 





(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; ज्ि० ७, ए० श्य-६ । घीरविनोद; भाग २, 
पू० घद्म। 

( २ ) टैंड; राजस्थान; जि० २, ए० ११०१ ) टेंड ने एक स्थल पर मारवाढ़, 
से भागे हुए सरदारों की अंग्रेज़ सरकार के पश्चिमीय राजपूत राज्यों के पोलिटिकल एजेंट 
के नाम लिखे हुए एक प्रार्थनापन्न का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है--- 


प्रणामोपरान्त [ निवेदन ] 


हम लोगों ने आपकी सेवा में एक विश्वासपान्न मनुष्य भेजा है, जो आपसे हम 
खोगों के विषय में निवेदन करेगा । सरकार कम्पनी हिन्दुस्तान की बादशाह है भौर 
झाप हम लोगों की दशा अच्छी तरह जानते हैं । थन्चपि हमारे देश के विषय में ऐसी 
कोई बात नहीं है, जो आपसे छिपी हुईं हो, फिर भी हमारे सम्बन्ध की पक विशेष 
चात है, जिसका [ आप पर ] प्रकट करना आवश्यक है । 

भ्रीमहाराजा और हम लोग सब एक द्वी राठोढ़ कुल के हैं । थे हम लोगों के 
मालिक और इस उनके सेवक हैं । परन्तु अब वे क्रोधवश हो गये हैं. भौर इस लोग 
झपने देश से बेदख़ल कर दिये गये हैं। जागीर, हमारी पैतृक भूमि भोर हमारे 
घर-बार में से कई एक ख़ालसा कर लिये गये हैं । वे लोग भी, जो भव्षग रहने कर 
यत्न करते हैं, अपनी पही दुदेशा होने की बात देख रहे हैं। कुछ लोगों को, उनकी 
रचा की धर्मपूर्वक प्रतिज्ञा कर, घोका दिया और मार डाला तथा बहुतों को क्रेद 
कर दिया है। अुव्सदी, राजा के प्रधान कर्मचारी, देशी भौर विदेशी लोग पकढ़े . गये 
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८३४५ राजपूताने का इतिहास 





मच 





#४०९/५/१./६.०६/७ 


0 कक जज ललित कक मल त 

जोधपुर के प्रवन्ध के लिए नियुक्त मुसाहिबों ने कुछ दिनों तक 

तो एकत्र रहकर ठीक-ठीक कार्य किया, परन्तु पीछे से उनमें दो दल हो 

दाकिमों में परस्पर अनैक्य ये और वे मद्दाराजा से एक दूसरे की शिकायत 

होने पर उनसे दंड... करने लगे | इसपर महाराजा ने डन सबसे अलग- 
वसूल करना पं 

अलग कई लाख रुपये वसूल किये! । 

मद्दाराजा के अ्रत्याचारपूर्ण व्यवहार से तंग आकर उसके कितने 

ही सरदार दूसरे राज्यों--कोटा, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर आदि्-में 

ठिकानों के सम्बन्ध में सर- मी संदे थे और वहीं से अपने-अपने ठिकानों 

दारों की भंग्रेज सरकार आती प्राप्त करने के लिए झग्रेज़ सरकार से 

ते बावडव 0०7. लिखा पढ़ी कर रहे | चि० स्लू० शै८८० 





(१ ) जोधपुर राज्य की क्यात; जि० ४, ए० 8८-६ । घीरविनोद; भाग २, 
पूृ० मद्ट८ । 

(२ ) थैंड; राजस्थान; जि० २, ए० १३०१ । टेंड ने एक स्थल पर मारवाढ़, 
से भागे हुए सरदारों की श्रंग्रेज़ सरकार के पश्चिमीय राजपूत राज्यों के पोलिटिकल एजेंट 
के नाम लिखे हुए एक भ्रार्थनापन्न का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है-- ह 


प्रयामोपरान्त [ निवेदन ] 


हम लोगों ने आपकी सेवा में एक विश्वासपाश्न मनुष्य भेजा है, जो आपसे हम 
खो्ों के विषय में निवेदन करेगा । सरकार कम्पनी हिन्दुस्तान की बादशाह है और 
झाप हम लोगों की दशा श्रच्छी तरह जानते हैं । थद्नपि हमारे देश के विषय में ऐसी 
कोई बात नहीं है, जो आपसे छिपी हुई हो, फिर भी हमारे सम्बन्ध की एक विशेष 
यात है, जिसका [ आप पर ] प्रकट करना आवश्यक है। 

भ्रीमहाराजा और हम लोग सब एक दी राठोढ़ कुल के हैं । वे हम लोगों के 
मालिक और हम उनके सेघक हैं । परन्ठु अब वे क्रोधवश हो गये हैं और इस लोग 
अपने देश से बेदख़ल कर दिये गये हैं। जागीर, हमारी पैठक भूमि और हमारे 
घर-बार में से कई एक ख़ालसा कर लिये गये हैं । वे लोग भी, जो भज्ञग रहने कर 
यत्र करते हैं, अपनी वही दुर्देशा होने की बात देख रहे हैं। कुछ लोगों को, उनकी 
रक्षा की धर्मपूर्वक प्रतिज्ञा कर, धोका दिया और मार डाला तथा बहुरतों को क्रंद 
कर दिया है। मुल्सदी, राजा के प्रधान कर्मचारी, देशी और विदेशी लोग पकड़े . गये 
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द्श्द शजपूताने का इतिहास 
पक मत कमल तक पटक क न कक मिलन कित 
कतों आदि अजमेए में बड़े साहब के पास गये और उन्होंने डससे ठिकानों 
को वापस दिला देने के सम्वन्ध में निवेदन किया । उसने उम्हें महाराजा के 
पास जाने के लिए कह्दा तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि हम महाराजा के 
पास जाय॑ंगे तो वह हमें निश्चय मार डालेगा । इसपर पोलिटिकल पजेंट 
ने उनको आश्वासन दिया कि हमारे भेजे हुए आदमियों के साथ वह ऐसा 
व्यवहार नहीं करेगा। तब वे जोधपुर की तरफ़ रवाना हुण। बहां इसकी 
खबर पहुंचने पर पंचोली छोगालाल २०० आदमियों के साथ उन्हें गिरफ़्तार 
फरने के लिए भेजा गया। गांव चोपड़ा के तालाब पर जाकर उसने उन्हें 
घेर लिया । डस समय कूंपावत कानकरण बाहर गया हुआ था, जिससे 
धद तो भागकर अजमेर चला गया और शेष वहां गिरफ़्तार कर सलेम- 
_फोट में रक्ख गये। जब यद्द समाचार अजमेर पहुंचा तो पोलिटिकल एजेंट 
मे इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की, जिसपर वे छोड़ दिये गये। अनन्तर 
महाराजा ने लाचार होकर सरदारों के ठिकाने वाएस कर दिये! । 











कीनीकओतर 





हम लोग मारवाड़ से लाये थे, खा छुके, जो कुछ उधार मित्र सकता था वह भी लें 
सुके और अब जब भूर्खों ही सरना पढ़ेगा तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं भोर॑ 
कर सकते हैं। 

झप्रेज हमारे शासक और स्वामी हैं। श्रीमानलिंह ने हमारी भूमि ज्ञबर्दस्ती 
छीन ली है । आपकी सरकार के बीच में पढ़ने से ये विपत्तियां दूर हो सकती हैं 
आपकी मध्यस्थता और बीचबचाव के बिना हम लोगों को कुछ भी विश्वास न होगा । 
हमको हमारी अज़ञी का उत्तर मिले । हम उसकी ग्रतीक्षा घैय के साथ करेंगे; परन्तु 
यदि ह_मको कुछ भी उत्तर न मिला तो फिर हमारा कुछ दोष न होगा, क्योंकि हमने 
सर्चैत्र सूचना दे दी है । भूख मलुध्य को उपाय हूंढने पर मजबूर करेगी । कक 
समय हुआ, हम केवल आपकी सरकार के गौरव के लिहाज़ से ही चुपचाप बेठे हैँ । 
पुकार नहीं सुनती, परन्तु कबतक हम आसखरा देखते 


हमारी सरकार इस लोगों की र 

रहेंगे ? हमारी आशाओं की ओर ध्यान दीजिये । संवत्‌ १८७८ श्रावण सुदि २ ( ई० 
जुलाई ) | 

32000030 हट राजस्थान; जि० १, ४० ३२२८-३० । 


जि० ४, ४० ६६-१०० । वीरविनोद; भाग २; 


१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; 
आस क्ेप न करने के सम्बन्ध में 


घृ० रध्८-६ | इस अवसर पर मदाराजा के शालन में हस्त 
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की मातहती स्वीकार की थी, परन्तु वह तहरीर जबरन उक्त महाराव को 
क्लेद कर लिखाई गई थी, अतएव वह भी स्वीकार न की गई। इस प्रकार: 
जोधपुरवालों के सव प्रभाणों को निंसूल बदलाकर उसने डनका दावा 
खारिज कर दिया । इससे महाराजा मानसिंह बड़ा अप्रसन्न हुआ, परन्तु 
उसकी परवाह न करते हुए इं० स० १८२३ ता० ११ सितस्वर ( वि० सं० 
श्यूप० भाद्रपद खुदि ७ ) को सिरोही में अंग्रेज़ सरकार और सिरोही 
राज्य के साथ अहदनामा हो गया । यह अहदनामा मानसिंह की इच्छा के 
प्रतिकूल हुआ था, जिससे वि० खे० श्दप० कार्तिक वबदि ४ ( ई० स० 
१८२३ ता० २४ अक्टोवर ) को जालोर के दाकिम प्रथ्वीराज भंडारी ने 
डसकी आजश्षा से सिरोही राज्य के खारत परगने के तलेटा गांव पर चढ़ाई 
कर दख गांवों को उजाड़ डाला और अन्लुमान ३१००० रुपये का ज्ञुकसान 
किया । इसका दावा झअग्नेज़ सरकार में होने पर इसका फ्रेसला सिरोही के 
पत्त में हुआ । 
उन दिनों मेरबाड़ा में मेर ओर मीने बहुस उपद्रव किया करते थे 7 
उनका नियन्त्रण करना अत्यन्त आवश्यक था, अतएव महाराजा ने बि० से० 
महाराजा का प्वन्ध के लिए. नस? ( ई० ख० १८२४ ) में मेरवाड़ा के चांग ओर. 
भेराड़ा के गांव अंग्रेज. कोटकिराना परगनों के २१ गांव आठ बर्ष के लिए 
सरकार की देना अग्रेज़ सरकार को सांप दिये। वहां के प्रबन्ध के 
लिए रबखी जानेवाली सेना के खर्च के लिए महाराजा ने पन्द्रद्द इज़ार 
रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया | 
इस घटना के दूसरे वर्ष मद्दाराजा की छोटी पुत्री स्वरुपकुंवरी का 
विवाह दूंदी के रावराजा रामसिंद के साथ निश्चित हुआ । तदत॒सार 
आजम 8 शडल 2 2 न कल उप लय लक कक अब 
(१ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ४० २८३०६१ । 
(२) एचिसन; द्रीटीज़, एंग्रेल्मेंट्स एंड सनदूज जि० ३, ४० १<॥ 
उक्क पुस्तक में श्रागे चलकर ( ४० १३१-२ में ) वह एक्ररारनाम दिया दब, जो 
इस सम्बन्ध में दोनों तरफ़ से लिखा गया था। 
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रचने के अपराध में वह गद्दी से हटाया ज्ञाकर इलाहाबाद भेजा जानेवाला 
था, किल्तु मार्ग से द्वी भागकर महादेव की पहाड़ियों में होता. हुआ वह 
पंजाव की तरफ़ चला गया । वहां से वि० खे० १८८४ ( ई० स० १८२७) 
में चह् दो-चार व्यक्तियों के साथ गुप्त रूप से ज्ञोधपुर पहुंचकर महददामन्दिर 
में ठहरा | इसकी ख़बर मिलने पर महाराजा ने उसको अपनी शरण में ले 
लिया और मद्दामन्द्र के महत्लों में उसका डेरा करायां। झंग्रेज़ सरकार 
को इस घटना की ख़बर मिलने पर उसकी तरफ़ से उसे खुपुर्दे कर देने को 
महाराज्ञा को लिखा गया, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। कई वर्ष बाद वहीं 
उसकी स्त्यु हो गई । । 
वि० से० १८८४ ज्येष्ठ खुदि ३ ( ई० स० १८४८ ता० १६ मई ) को 
दिल्ली के रेज़िडेंट के पास से बीकानेर आदि राज्यों के पास इस आशय का 
वॉकलसिंह के सम्बन्ध में... रीता भेजा गया कि वे जोधपुर राज्य में उत्पात 
रेजिडेंट का पड़ोसी राज्यों करनेवाले धोंकलर्सिह से किसी प्रकार का सम्पके 
30 न रकखें। तदनुसार उन्होंने अपने-अपने सरदारों को 

डसे राज्य में प्रवेश न करने देने की हिदायत कर दी । ु 
बि० सं० १८८५ (ई० स॒० श्यूश्८) के आश्विन मास में आयस 
लाइूनाथ गिरनार की यात्रा करने के लिए गया। महाराजा की आश्षालुसार 
इस अवसर पर उसके साथ कई सरकारी आदमी 
शआवस लाइूनाथ की इस ये। वहां से लौटते समय गांव बामनवाड़ा में 


बह ज्वर से पीड़ित हुआ और डसी रोग से वहां 
5 7 25 5 ० 522 कल कट टेक पर 


(१ >) मेरा; उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ४० ३०८३-४ प्रयागदत्त 

शुक्ल; मध्यप्रदेश का इतिहास और नागपुर के भोंसले; ४० ३१६३-०२ । इम्पीरियल 
गैज्ञेटियर आँवू इंडिया; जि० ६८, ४० ३०७-८। 
ह ( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ४, ४० १०४ । प्रयागदत्त शुक्ल; मध्य- 
प्रदेश का इतिहास भौर नागपुर के भोंसले; ४० १७२ ओर टिप्पण | वीरविनोद; भाग ३, - - 
छू० ८६९ 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३४। 
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किशनगढ़ के महाराजा का दाता इग्नज़ सरकारद्वार खारिज किये जाने के 
जोधपुर जाना करण बहा का स्वामी उपद्रव करने लग गया था। 
अन्य सरदार भरी उक्त राज्य के ख़िलाफ़ हो रहें 
थे, जिनका दमन करना आवश्यक था । अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 
कल्याणलिंह को शीघ्र डधर का प्रवेध करने को कहा गया। इसपर उसमे 
दिल्ली से पांच-छः हज़ार विदेशियों की सेना साथ ले लीं । राज्य के 
छुर्मीदुर तथा कार्यक्तोी किशनगढ़ में एकत्र हुए | अनन्वर दूसरे दिन दें 
झूपनगर चले गये.। तब कल्याराखिंह ने रूपनगर पर फ़ौज भेजी और 
दुतरफ़ों गोलों की लड़ाई हुईं) अनंतर कव्याणर्सिह अजमेर गयो | इसः 
बीच विरोधियों का उपद्रव बढ़ भया। अंग्रेज़ सश्कार ने उनका समुचित 
प्रबंध कर रूपनगर खाली करां लिया | प्रह्यरयाआ और ज़र्मींदारों में कई 
दिन तक बातचीत होती रही, परन्तु अन्त में जब कुछ तय न हुआ और 
कव्याणुर्सिह ने अश्रेज़ सरकार की वात नहीं मानी तो सरदारों को राज्य 
का प्रवेण करने को कहा गया, जिन्होंने राज्यकाय अपने हाथ्‌ में ले लिया 
तथा कुंचर मोहकमसिंह को कर्ता-धर्ता नियत किया । ऐसी दशा में बि० 
स० १८८४ ( ई० स० श्दर८ ) के भांद्रपद्‌ मास में महाराजा कत्याणसिद; 
जिसका किशनगढ़ नगर एवं सरबाड़ के किले पर अधिकार रह गया था, 
>ज्ोधपुर चला गया और चहां वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) तक रद्दा। 
एराजा मानसिंह ने उसे उदयमन्द्रि में रखकर उसके आतिथ्य का समर 
चित प्रबंध कर दिया। चि० से० १८८८ में जब वाइसर्गेय अजमेर गया तो 
जोधपुर से वहां जाकर कल्याणसिंद ने उसके सामने अपनी अज़ी पश की।ः 
तब किशनगढ़ राज्य की तरफ़ से उसका सौ रुपया रोज़ाना मुक्तरर कर 
इसे उक्त राज्यः से बाहर रहने को कट्दा गया | इसपर वह दिल्ली ज्ञा रद्दा 
ओर वहीं चि० सं० १८६६ ( चेन्नादि १८६४७ ८ ईं० स॒० १८४० ) के पेशाज 
मास में उसकी मुत्यु हुईं । 
( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० १०६ 
महाराजा, कव्याण॒लिंह, के जोधघुर जाकर रदने का उज्ञेख न 
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हीं है, परन्तु उसमें मई 
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गये | महाराजा का खास रुका प्राप्त होने पर कुचामण का ठाकुर रणजीत- 
सिंह भी अजमेर गया। वह तथा अन्य जोधपुर के व्यक्ति पो० पर्जेट से 
मिले। महाराजा के द्रबार के समय उपस्थित न होने, ख़तों के जवाब बाक़ी 
रह जाने और नागपुर के राजा को जोधपुर में आश्रय दिये जाने के सम्बन्ध - 
में उसने शिकायत की तो उन्होंने भरसक उसका समाधान कर दिया। 
अनन्तर खिराज एवं फ़ौज-खर्च की बक़ाया रकम के बारे में बातचीत होने 
पर उन्होंने पांचः लाख रुपया देना ठहराया और भविष्य में महाराजा के 
ठीक आचरण करने के सम्बन्ध में भी उसे आश्वासन दिया। उक्त रक्त 
की पूर्ति तक के लिए सांभर और नावां की आमद्‌ अग्रेज़ सरकार को 
मिलना तय हुआ । इस एक्ररारतामे के विषय में पूरा घृत्त ज्ञात होने पर 
प्रहाराजा को ज़रा भी प्रसन्नता न हुई । 
भीमनाथ ऊपर आये हुए पांचों कार्यकर्ताओं से नाराज़ था और 
घह उनकी शिकायतें महाराजा से किया करता था। जोशी शंभुदत्त, लच्मी- 
चन्द्‌ एवं केसर पर मद्दाराजा की विशेष कृपा होने 
से वे वो बच गये, परन्तु फ़ीजराज, कुशलराज पवे 
सिंघवी सुमेरमल फाह्मुन खुद ८ (ई० स० १८३४५ 
ता० ७ मारे ) को गिरफ़्तार कर लिये गये। फ़ीजराज का कुचामण तथा 
गों आप < 2 नि अशम 
भाद्राजूणवालों के साथ अच्छा सम्बन्ध था। फ़ौजराज की गिरफ्तारी से 
भाद्वाजूण के ठाकुर बज़्तावरखिंह के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया और बह 
तलइहइटी के मदल्ों में झायस लच्मीपाव ( लद्मीनाथ ) की शरण में जा रहा। 
तव फ़तद्दराज के कहने से भाद्राजूण का पट्टा ज़च्त कर वहां पंचोली छोगजी 
की अध्यक्षता में राज्य की सेना भेजी गईं। ऐसी परिस्थिति में ठाकुर 
वख़्तावरखिंद भाद्राजूण चला गया। तब राज्य क्वी सेना ने भाद्वाजूण पर घेरा 
डाला तथा दोनों ओर से लड़ाई शुरू हुई। भाद्राजूणवालों ने बम्चई से आती 
हुई फ़तहपुरियों की क़तार को लूट लिया, जिससे डेढ़ लाख रुपये का माल 
उनके हाथ लगा । फ़तहपुरियों ने इसकी शिकायत अजमेर के पो० एजेंट 





भाद्राजूण पर फोजकशी 
करना 





(१) जोधपुर राज्य की ण्यात; जि० ४, छ० १३१३-१२ । 
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से की। भाद्राजूणवालों ने कहलाया कि भीमनाथ हमें वंकरूर निकाल रहा 
है, इसीलिए दमको ऐसा करना पड़ा हैं । इसपर झअंग्रेज़ सरकार की तरफ़ 
से जोधपुरवालों को कद्दा गया कि या तो फ़तह्पुरियों का रुपया ज्ञोधपुर 
के खज़ाने से दिलाया जाय या भाद्वाजूज से फ़ौज हटाई ज्ञाय, जिससे वहां- 
घाले लूटी हुई सम्पत्ति चापस कर दें। तव भाद्ाजूण से सेना हटा ली गई 
ओर चहां का पट्टा वापस ठाकुर घमख़््तावरसिंह के नाम कर दिया गया, 
जिसपर भ्राद्राजूणबालों ने लूटा हुआ सारा सामान फ़तहपुरियों को 
घापस दे दिया | 

वि० खे० श्य्प० (ई० स० १८२४ ) में मेस्वाड़ा इलाके के चांग_ 
शोर कोटकिराना परगने आठ वर्ष के लिए अ्रग्नज्ञ सरकार को सोंपे 
डक केशोनों केस . गये थे, जिसका उल्लेख ऊपर आ गया है । बि० 
के अददनाम की अवधि. से० १८६२ (ई० स० १८३५) में उक्त अहदनामे की 

५३८ अवधि नौ साल और घढ़ाकर सात दूसरे गांव 
पछीग्रेज़ सरकार के सातहत कर दिये गये । 

राठोड़ राव सलखा के चार पुत्र हुए, जिनमें मन्नीनाथ (माला ) 
एय्ट था। उसने त्रिभुवनसी को मारकर महेवा का राज्य प्राप्त किया, जो 
अथ्रज सरकार का मालानी पीछे से उसके नाम ; परझालानी क कर ह ५३४ 
का शलाका अपने भ्रषिकार . श्रपने छोटे भाई बीरम फो साध गांधों के साथ 

जज भुढ़ा की जागीर दी थी। राव मन्लीनाथ के पुत्रों के 
साथ वीरम की नहीं वनी, जिससे वह पीछे से जोडियाबाटी में जा रहा । 
डसका पुत्र चूंडा हुआ, जिसने मंडोवर का राज्य प्राप्त किया । उसके चंश 
में जोधपुर के स्वामी हैं | राव जोधा के समय उक्त राज्य की राजधानी 


...........00.........--++++++++++++++++++++++++++++ै+ै+/ 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ७, ४० ११९-३ । चीरबिनोद; भाग २, 








पू० था७० । 
( २ ) देखो ऊपर ए० ८४० । 
(३६) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेज्मेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३) १० ११४ 


जा 


१8 २-३ । 


जीध॑पुरे रांक्यें कां इविंहांस दूर 
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जोधपुर स्थिर हुई और बंह राज्य जोधपुर राज्य कंहलाने लगा । उसके 
चेशजों ने समय-समय पर उसकी दुद्धि की । 

मालानी का इलाक़ा स्वतन्त्र था, पर जोंधपुर्वालों कां प्रभ्नुत्ध॑ 
बेढ़ने पर मालानी कभी उनके अधीन और कभी स्वतन्ध् रह्या तथा वहां के 
संघामी जोधपुर को खिराज भी देते रद्दे । विगत कई शंताब्दियों से मालानीं 
के इलाके में बड़ीं अव्यवस्था हो रही थी और वहां के स्वामी सनमानां 
झाचररं कर बाहर के पंड़ोली इलाकों में लूट-मार किया करते थे। जब 
जोंधपुर-देरवार से अग्नेज्ञ सरकार ने चहां का प्रवन्ध करने को कह्दा, तो 
यहां से इस सम्बन्ध में असमर्थता प्रकट की गई। ऐसी दशा में मालानी 
के निवासियों के विरुद्ध स्वयं अंग्रेज सरकार को अपनी सेना भेजनी पड़ी । 
उस सेना का सारा व्यय भी अग्रेज्ञ सरकार को उठाना पड़ा, क्योंकि 
ओधघपुर-द्रबार ने जो थोड़ी-बहुद मदद पहुंचाने का बायदा किया था बह्द' 
भी नहीं पहुंचाई । अग्नेज़् सरकार ने मालानी इलाके पर क़्ज़ा करने के 
याद वहां के प्रमुख सरदारों को क्रेद कर कच्छ भिजवा दिया, जहां रहें 
पीछे से भविष्य में अच्छा आचरण करने की जमानत देने पर वे मुक्त कर 
दिये गये । बाड़मेर के सरदारों के साथ किए. छुए एकरार के अनुसार 
झअग्रेज़ सरकार ने सब सरदारों को आश्वासन [दिया कि जब तक उनंकई 
शाचरण ठीक रहेगा, वे अग्नेज्ञ सरकार के विशेष संरक्षण में समझे जायेंगे। 
यद्यपि जोधपुर द्रवार ने मालानी के उपद्रव करनेवालों का दमन करने 
में कोई सहायता नहीं पहुंचाई थी तथापि अगश्रेज्ञ सरकार के मालानीं 











( ३ ) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम खंड, ४० १८४-२४१ | 


( २ ) सालानी इलाक़े के अन्तर्गत बाइमेर, जसोल, नगर श्ौर सिन्दरी नामर्क 
सार प्रमुख ठिकाने हूं-। 


( ६ ) इसके विपरीत जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता-दे कि इस श्रव- 
सर पर अंग्रेज़ सरकार-द्वारा जोधपुर से सेना बुलवाई जाने पर बह्दां से लाडग के जोधा 
प्रतापलिंह तथा जालोर के हाकिम की श्रध्यक्षता में सेना भेजी गई (जि० ४, ४० १५३); _ 


भा की. च. 


परन्तु ख्यात का यह कथन माननीय नहीं दे, क्यो... ४... की रिपोर्ट 


८५ रोजपृताने का इत्तिहांस 
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पर अधिकार करते द्वी जोधपुर की तरफ़ से डस इलाके का दावा पेंश' 
किया गया | अंग्रेज़ सरकार ने वह दावा तो स्वीकार किया, परन्तु साथ 
हीं यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक सनन्‍्तोषज्ञनक रींति से यंह साबित न 
हो जायगा कि जोधपुर द्रबार वहां का प्रबंध करने के योग्य है तब॑ तक 
वहां से अ्रग्नेज़ सरकार का अधिकार हंटायो न जीयंगा । 
इस प्रकार ई० स० १८३४ ( वि० सं० ८६३ ) में मालांती पैर 
ज्नॉज्जा करने के बाद, अग्रेज़ सरकार ने वहां के प्रबन्ध के लिये एक 
खुपरिल्टेन्डेन्ट ( फधान जैक्सन ) नियुक्त कियां; जिसके नींचे वस्वई और 
गायकवाड़ की पलट ने रक्खी गई । ई० स० १८४४ ( बवि० से० १६०१ ) में 
उक्त सनाएं वहां से हंटाई जाकर बंदां जोधपुर लिजियनं (ऐरनेपुरा ) कीं 
पेंदल सेना और मास्वांड के सवार रक्‍खे गये । ई० स6 १८४६ ( बिं० खें०' 
१६०६) में कप्तान जेकेसेन के विलायत चले जाने पंर वहीं की प्रबन्ध मुस्त- 
क्लिल तौर पर मारवाड़ के पोलिट्टिकल एजेंट कें खुपुद कर दिया गया। 
ई० स० १८४४ (वि० सेठ १ ६४श से बहा केवल द्रवार क ६११) से धहां केवल द्रबार की सना ही रही । 
घि० सं० १८६२ ( ई० से० १८३५ ) में लेफ़्टनेंट टाधिलियन बाड़मेर 
से अजमेर लौटता हुआ जोधपुर में ठहरा । उसके चँंहां रहंते समय खवारों 
के एवजे में राज्य की तरफ़ से अंग्रेज सरकार को 


सवाों कप हे एक लाख पन्द्रह हज़ार रुपया सालाना देना निश्चितः 
देना निश्चित ६ हे 
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५ जैसा द्न 
लिंखा है कि जोधपुर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, जैसा कि ऊपर मूल में 


मंतलाया गया है ! 

( १ ) राजपुताना गैज्ञेटियर; जि० २, 
संगृहीव "जोधपुर और मालानी” के अंश में दी हुईं मेजर सालकम की 
| की रिपोर्ट ) ! ह मी शिक हा ह 
पे (२) बी जि० २, ४० २६७-८ ( लेफ़्टेनेंट कर्नल वाहटर-संगृहततति /जोधपुर' 
और सालानी” के झंश में दी हुई मेजर इस्पी की ई० स० १८५८ 8 हर हि 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० १३३॥ मरा ही. राज्यें व 


इतिहास; ए० &€६-७ ६ 


घृ० २६६-७ ( लेफ़्टेनेंट कर्नत् वाल्टर- 
ट्० स० 


जीधंपुंर राज्य का इतिहास दंध्इं 





सिरोही, गोड़वाड़ और जालोर में चोरियां बहुतं हुआ करती थीं । 
हंस संबंध में अग्नेज़् सरकार के निकट शिकायत होने पर नींमच कीं 
ऐरनपुरा में अंग्रेज सरकार छावनी से कर्नल स्पीयंस सरहद पर गया । डंस 
की तरफ से छावनी स्था- समय सिरोंही से दीवान मयाचंद्‌, जालोर सें 
पित होना भेडारी लाॉलंचेद तथा गोड़वाड़ से जोशी सावंदराम 
डंसके पास उपस्थित हों गयें। कनेल रुपीयसे ने चोरी का बन्दोवस्त करने 
के लिए जोधपुर एवं सिरोही की सैंरहद्‌ पर उक्त राज्यों की सेनाएंँ रखने 
को कहां। लेनॉ-व्यंय सें बचने के लिए उदयमन्द्रिवालों ने वहां सेना न॑ 
रंकखी । तर्ब ऐस्नपुरा' में अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से छावनीं रक्खीं 
गई । वहां पर जो सेना रकखी गई उसका नाम “जोधपुर लीजियन” रक्रता 
गेंद! । 
वि० सं० १८६६ ( ई० से6 १८३५ ) की श्रीष्म ऋतु में पाली में 
प्ैग की भयंकर बीमारी फेली, जिसका जोर कई मास तक रहा । डससे 
बेंहां के हज़ारों नर-नोरी अकाल ही काल-कवलित 
हों गये । उसके अगले साल ही जोधपुर में भी 
इस बीमारी का ज़ोर हुआ, जिससे वहां भी बहुत 


पाली में प्लेंग का 
प्रकोप' 


से आंदमी मरे । ह 
जोशी शेभुंदत्त आदि की गिरफ्तारी के बाद दीवाने और मंखोई्श 
का कार्य मेहता उत्तमचेद्‌ हरंखचेद्‌ करता थां। श्रावणादि बि० सं७ १८६२ 
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(१ ) यंह संथान सिंरोहीं राज्य मैं है। छोवनी बनाने का निश्चय होने पर 
झग्रज़ सरकार ने सिरोही राज्य से उसके लिए जगह मांगी, जो निर्विरोध दी गईं। बहीँ 
रवखी जानेवाली सेना के अ्रक़सर मेजर डाडनिंग ने अपनी जन्मभूमसि के टीपू “एरन” 
के नाम पर उस जगह का नाम ऐरनपुरा रक्‍्खा और क्रमशः वहां बड़ी बस्ती हो गई। 
भव वहा की छावनी उठ' गई है । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० ११३-४॥ 


(३ ) वद्दी; जि० ४, ए० १ १४ ' 
श्ष्प 


द््श्श९ ; रॉज॑पूताने का शतैदास 


भोगमनाथ का दीवान 


हि हि « 
उत्तमचंद को मरवाना.. नस में एक दिन जब॑ उत्तमचंद ख़्वाबगाह के महल 


की सीढ़ियों पर बेठा हुआ था, भीमनाथ ने फ़तह- 
मदल से अपने लेवकों को भेजकर डले क़ैद करवाया और डदयमन्दिर में 
रकस़ा | उससे जब दो-तीन लाख रुपयों की मांग की गईं तो उसने पक भी 
पैसा न दिया | तब कठोर यावना देकर बद् मार डाला गया और भेगियों- 
द्वारा बाहर फेंकबाया गया। चार दिन पश्चात्‌ नगंर के भद्दाज्ञनों मै 
भीमनाथ की शाज्ञा पराप्तकर उसका श्रतिम संस्कार किया । 
बसी वर्ष आपाढ मास में भीमनाथ की शआञ्ाज्ञा से कितने ही 
कहाधिकारियों एवं जागीरदारों से रुपये बखूल किये गये; परन्तु श्रधिक 
रुपये वसूल न हो सकते, क्योंकि भीमनाथ के जुल्मों 
3 जड की मन से तंग आकर सरदार आदि दुसरे स्थानों में 
चले गये थे | श्रावशादि वि० सं० १८६३ ( चेत्रादि 
१८६७ ) ज्येष्ठ चदि १० ( ई० स० १८३७ ता० २६ मई ) को सल्लेमकोट में 
भोशी शभ्रुद्त्त का देहांव द्वो गया । 
इसके बाद आयस भीरताथ भी अधिक समय तक जीवित न रहा। 
धावणादि बि० से० १८६४ ( चेत्रादि १८६५ ) श्राषाढ' वदि अम्ावास्था , 
( ईं० स० श्पशे८ ता० २५ जून ) को उदयमन्दिर में 
भांयस भीमनाथ की दत्यु उसका देहांत हो गया। तब डसका कार्यकर्ता 
सेदता हरखचन्द आहोर की हवेली में चला गया और आयल लक्धमीनाथ, - 
जो बीकानेर के गांव पांचू में था, आकर मद्दामन्दिर में रहने लगा। 3 


से राज्य में उसकी आश्चा चलने लगी । ह॒ 
आयस लक्ष्मीनाथ के हाथ में अधिकार जाते ही उसने नये सिरे से 


कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की। भाद्रपद खुदि ६. (ता० २६ अगस्त ) को 
(१ ) जोधपुर राज्य को ख्यात; जि० ४, ४० ११४... 
(२ ) वही; जि० ४, ४० ११४-४ | 


| या 
(३ ) वही; जि० ४, ४० ३१४ । दीरंविनोद;. भाग २, ४९ 5५० , 


जोधपुर राज्य का इतिहांस ल्श्श्‌ 








झायस लक्ष्मीनाथ का राज्य. मेवे पद गढ़ में गया तो डसने सिंघवी मेघराज; 
: के झोहदों पर अपने. कुशलराज पर्व खुखराज़ को अपने पास बुलाकर 
20002 ये उन्‍हें भाद्षपद खुदिं १३ (ता० २ खितेबर ) को 
परबंतसर पर्व मारोठ की दाकिमी प्रदान की । साथ दी उसने अपने 
विरोधियों ( सीमनाथ के पक्तप/तियों ) में से खोची जुकारसिंह, धांघल 
पीरदान, आसोपा उत्तमराम, भानीराम, सवाईराम तथा व्यास गुमानी राम 
के पुत्रों आदि को क्रेद करवा दिया एवं उनके स्थान में अपने पक्त के उण- 
क्तियों को नियुक्त किया । 
«बे जो हो इक स्थ मे शत का एस कला था के ते “ महाराजा की आस्था नाथों पर विशेष रूप से होने के कारण राज्य- 
ह में घत का अमाव तथा हर तरफ़ अव्यत्स्था और 
अत्याचार का दौर-दौरा था । लोगों को तरह- 
तरह से सताकर ज़बदेस्ती रुपये वसूल किये 
ज्ञात थे। राज्य के कितने ही कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मित्नता था। 
फंलस्वरूप लोग जहां-तहां लूट-मार करने लंगे । इन घटनाओं की शिका- 
ये अजमेर में अग्नेज़ अधिकारियों के पास होने पर वे जोधपुर लिखते, 
परन्तु कोई चन्दोवस्त न होता। स्वर्य अग्रेज़ सरकार को मिलनेवांली 
खिराज की रक़तम भी कई वर्षो से बाक़ी रह गई थी। ऐसी दशा में साथीण 
के ठाकुर भादी शक्तिदान ने अन्य सरदारों से सलाह-मशवबिरा किया 
कि आखिर इस प्रकार कब तक चलेगा और दम लोग भूखे मरेंगे। अन्तः 
में पोकरण आउवा, रास, नींबाज, चेंडावल, हरखोलाब आदि के सरदाएों' 
के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वह अज्ञमेर गया और वहां रहनेवाले बीका- 
न्तेर के बंकील दिन्दूमल मेहता से बांतकर गवनेर जेनरल के एजेंट कनेल- 
सद्रलेंड और पोलिडिकल एजेंट कप्तान लडलो से मिला। उनकी शिका- 
यतें सुनकर सदरलैंड ने कहा कि हम जोधपुर आते हैं, आप सब सर- 


'कुछ सरदारों का अजमेर 
जाना 





( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० ११३४-२९ ! 
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दारों को वहां पहुंचने के लिए लिखें” 

आवशणादि दि० से० १८६५ ( बेत्रादि १८९६८ ईं० स० १८४३६ ) कै 
भारस्भ में कनेल सद्रलेंड- ओर कप्तान लडलो दो सौ सवारों एवं पांच सौ 
प्रंद्ल सिपाहियों के साध जोधपुर गये। उनके साथ 
राजपूताने की प्रायः सब रियासतों के चकील थे । 
कई सरदार मार्ग में भी उनके शामिल हुए । उनका 
स्वागत करने के लिए दीवान सिंघवी गंभीरमल, चरुशी सिंघवी फ़ौजराज 
तथा कुचामन, भाद्राजूण आदि के सरदार गांव डीगाडी तक गये। दोनों का 
डरा राइ का बाग एवं सोजतिया द्रवाज़े के वीच के मेदान में हुआ। उस 
अवसर पर पोकरण से व्भूतर्सिह भी जोधपुर ज़ा पृहंचा | चेत्र खुदि ६ 
( ता? २० मार्चे ) को कनेल सद्रलैंड ने महाराजा से मुलाक़ात की । महद्दा 
राजा लखणापोल वक उसका स्वागत करने के लिए गया। दूसरे दिन महा: 
राजा सद्रलेंड के डरे पर ज्ञाकर उससे मिला । फिर राज्य का ठीक-टीक 
प्रबंध करने, चीरी-घाड़ों का वन्दोवस्त' करने, वक्ताया पड़े हुए म॒क़दमों का 
फ़ैसला करने, नाथों का जुल्म रोकने आदि के संचेध में उस सदरलैंड ): 
ने महाराजा से बातचीत की | अन्य बातें तो महाराजा ने स्वीकार कर लीं, 
प्रस्तु नाथों का प्रबंध करने की बात उसे पसंद न हुई, भिससे सदरलंड़ 
श्प्रसन्न होकर वापस लौट गया और ज्येष्ठ मास के प्रारम्भ में| गांव काला- 
सेंड पहुंचा। महाराजा ने वहां जाकर उसे प्रसन्न करते की इच्छा प्रकट 
'क्ने, परच्तु मेहता जसरूप आदि के कहने से उसने वर्हा जाना स्थग्रित 
रक्खा और दसरे कई कार्यकर्ताओं को कर्नेल सदरलेंड के पास भेजा; 

परन्तु उसने उनकी चवातों पर विशेष ध्यान न दिया । 
महाराजा की भटियाणी राणी से श्रावणादि वि० से० ८६४ 


(चैज्रादि १८६४५) बैशाख खुदि ७ (६० स० इ्प्देष ता? ६ मई) को 








कर्नल सदरलेड का जोधपुर 
जाना 


( है ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० ११ ६-७ । 
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एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम सिद्ध- 
दानसिंह रक्खा गया था, परन्तु वह अधिक समय 
सक जीवित न रहा और श्रावणादि थि० सं० १८६४५ 
( चेत्रादि १८६६ ) जेशाख खुदि ७ (ई० स॒० १८३६ ता० २० अप्रैल ) को 
डसका देहांत- हो गया' । 
कनेल सदरलेंड पालासणी, कापरडा, बीलाडा। और चींबाज् होता, 
हुआ अजमेर पहुचा। इल बीच आखसोए के ठाकुर बरुतावरसिंह का 
देहांत दो गया । उसके कोई सनन्‍्तान नहीं थी, 
जिससे गांव बासणी के कूंपावत करंसिंह ने 
अपने भाई को सेना देकर वहां अधिकार करने के 
लिए भेजा | उसके आसोप पहुंचने पर डुतरफ़ा लड़ाई हुईं | तब पोकरण 
के ठाकुर वभूतसिंह, आउत्रा के खुशहालसिंद और रास के भीमेसिंद ने 
हदरलेंड को इसकी इत्तिला देकर उसके पास से सेना घुलवाई आर उस 
सेता को अपनी सेनाओं के साथ आसोप का घेरा उठाने के लिए भेजा । 
महाराजा ने भी अपनी सेना भेजी । इन सब सेनाओं के वहां प्रहुंचते दी 
घेरा उठ गया और हींगोली के कूंपावत मोहब्बतर्सिह के पुत्र शिववाथसिंद 
का गोद लिया ज्ञाना तय होकर बहां का बखड़ा मिट गया । 
वि० से० १८६६ श्रावण चदि २ (ई० स० १८३६ ता० रे८ जुलाई ) 
को कनेल सदरलेंड ने अजमेर में द्रथार किया । उसमें उ्तने जोधपुर के 
न एक सर रदारों से कहा कि सरकारी फ़ौज जोधपुर 
क्रारी विज्ञप्ति प्रकशित जाकर नाथों को पकड़ेगी और मद्दाराज़ा से किला 
५७; खाली करा उसे गद्दी से पृथक करेगी । आप सब 
इस मौक़े पर क्रिधर रहेंगे ? इसपर भाटी शक्तिदान ने उत्तर दिया कि. 
प्रथम तो एसी परिस्थिति उत्पन्न दी नहीं होगी, क्योंकि चढ़ाई होने पर 
महाराजा लड़ेगा नहीं और नाथ भाग जावेंगे; लेकिन कदाचित्‌ जेसा आए, 


मद्दाराजा के कुंवर सिद्ध> 
दानातेंद की मृत्यु 


आसोप के बसखेड़े का 
निर्णय दोना 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, पृ० ११६ तथा १५म। 
(३ ) पढ़ी; जि। ४, छ० ११६ । 
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कद्देत ई चेसा ही हुआ और महाराजा पर संकट पढ़ा, तो जो सच्चे 
राजपूत दे ये अपने स्वामी के लिए ही प्राण देगें। इस बातचीत की ख़बर 
जोधपुर पहुंचने पर मद्दाराजा ने शक्तिदान की प्रशंसा की, किन्तु श्रावण 
बदि ११ ( ता० ५ अगस्त ) को शक्तिदान का अजमेर में द्दी दहांत दो 
गया । भद्दाराज़ा यह नहां चाहता था कि जोधपुर राज्य पर अंग्रेज़ सर- 
कार की सेना का नियंत्रण रहे । इसलिए उसने अंग्रेज़ अधिकारियों के 
पास निम्न-लिखित आशय का खरीता भेज्ञा-- 

ह आपके अकस्मात्‌ प्रस्थान कर ज्ञाने से शासन-व्यचस्था के परिव- 
ठैन संबंधी जो विचार थे वे अपूर्ण रह गये हैं। पांच वर्ष के अग्रेज़ सर- 
कार के खिराज्ञ के पांच लाख चालीस हज़ार रुपये आपके अजमेर पहुंचने 
पर चुकाना तय हुआ था और सेना-व्यय के तीन लाख पैंतालीस हज़ार 
रुपये इसके एक वर्ष पीछे; किन्तु आपकी रवानगी से मद्दाजनों के दिल में 
संदेह दो गया, जिससे नक़द्‌ का प्रबंध न हो सका और समय समीप आ 
जाने से रत्न-जटित आभूषण कार्यकर्ताओं के साथ आपके पास मेंने 
भिजवाये, परन्तु आपने उन्हें स्वीकार न किया। अब प्रबंध कर रोकड़ 
रुपयों की हुंडियां बनवाली हैं, जो आपका उत्तर आने पर भेजी जविगी 
आर भविष्य में दरीबा वगेरह की आमद्नो खिराज आदि के अदा करने 
में लगा दी जायगी, ताकि फिर आपस में किली प्रकार की खींचतान न 
हो | आपके कथनानुसार ठाकुरों को साढ़े पांच लाख रुपयों के पट्टे लिख 
दिये हें. और फिर जो कुछ इस मामले में करना मुनासिंब दो वह भी 
लिखें | ठाकुरों में से कई आसामियों ने मारघाड़ के मुल्क में लूट-मार 
मचा दी है, उसका कारण मैं आपका दबाव न होना समभता हूँ | मारवाड़ू 
में अव्यवस्था होने और खिराज अ दि के वाक़ो रह जाने का कार्णु मेरे 
शरीर की अस्वस्थता तथा अकाल आदि है । आपकी सहायता से इन 
सारे मामलों का बंदोबस्त होगा । मेने तो पहले ही वि० स० (८७४ में 
राज्य काय से हाथ खींच लिया था | अंग्रेज सरकार की तप मच से हाथ खींच लिया था। अंग्रेज़ खरकार की तरफ़ से मुंशी 
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धरकतअली के आश्वासन देने पर ही मेंने पीछा राज्य-कार्य हाथ में लिया 
है। में तो केघल अंग्रेज़ सरकार के भरोसे निश्चित हूं । इस राज्य की 
प्रतिष्ठा और उन्नति अंग्रेज़ सरकार की कया और आपकी सहायता पर ही 
निर्भर है। अभी मुझे मालुम हुआ है कि मारबाड़ पर खेना भेजने की 
तैयारी द्वो रही है । इससे मुझे बड़ा आखश्यरें हुआ | फ़ौज़कशो दो . उस 
ध्यक्ति पर दोनी चाहिये जो सुक्काबले का इरादा रखता हो | में तो सरकार 
का कदीमी मित्र हूं और किस की शक्ति है जो अंग्रेज़ सरकार का 
मुकाबला कर सके ? इसलिए इतना व्यय और कष्ट अंग्रेज़ सरकार क्‍यों 
-छठाती हे ? एसी ही इच्छा डो तो एक भ्रंग्रेज़ अधिकारी दस-बीस आद- 
मियों के साथ मय सनद्‌ के भेज दें, ताकि में राज्य उन्हें सौंप ढूं। इस 
बात की मुझको चिंता नहीं दे। अंग्रज़ सरकार से अलग रहकर में राज्य 
नहीं कर सकता । अंग्रेज़ सरकार कीं पूरी कृपा और आपकी सहायतः 
रहेगी तभी में राज्य का तथा शिकायतों का बन्द्योबस्त कर सकूंगा' [” 

उस्रके इस पत्र का अंग्रेज अधिकारियों पर कोई असर न हुआ और 
श्रावण खुदि १५ ( ता० २४. अगस्त ) को सदरलेंड ने एक इश्तिहार ज्ञारी 
किया, जिसमें मद्दाराजा के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें दज्े की गई थीं-- 





(१ ) इस पत्र में लिखे हुए आभूषणादि भिजवाये जाने की पुष्टि जोधपुर राज्य 
की ख्यात से भी होती है ( ज्ि० ७, ए० ११६ )। यह पतन्न वि० से० १८६६ श्रावण 
चदि १४ (ई० स० १८३४६ तो० ८ अगस्त) का है और इसकी नक़ज्ञ सुझें अजमेर नगर 
के केसरीमल लोढ़ा के यहां से प्राप्त हुई है । इसका ऊपरी भाग नष्ट ही गया है फिर भी 
आशय स्पष्ट है। केतरीसल का पूर्वनन कनकमल जुहारसल उस समय अजमेर का प्रतिष्ठित 
घ्यापारी था, जिसके पूर्वजों को जोधपुर के मदह्दाराजाओं की तरक़ से . सायर का अऋः्म 
मदसूल साफ़ था | इस सम्बन्ध के महाराजा मानसिंह और तख्तलिंह के परवाने और 
ख़ास रुके केसरीमल के पास मैंने देखे ।. महाराजा सानसिंह के परवानों में बढ़ी गोला- 
कार सुद्रिका लगी है, जिसमें “अ्रीसिद्धुश्वर श्रीजलंघरनाथ चरणशरण राजराजेश्वर 
महाराजाधघिराज भहाराज श्रीमानसिंह कस्य मुद्निका”' लेख अंकित है। महाराजा तम्रलिंह 
'की सुद्रिका चौरस है.। उसमें “श्रीसिद्ेश्वर श्रीजलंघरनाथ चरणशरण राजराजेश्वर 


- ,मद्दाराजाघिराज महाराज श्रीत्ृज़्नलिंहजी कस्य सुद्रिका ! लेख अंकित है । 


लक '.रोजेंपूताने का इतिहास 
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(१) महाराजा मानसिंह ने क़रीब पांच चंर्ष के अरे से अपने थे 
अद्दद-एक्वरार, जो अग्रेज़ सरकार के साथ उसने किये थे; तोड़ दिये है और 
जो ब्रयुर के संवाल-जवाबं का तंदारुक और बदला भी नहीं दिया हें । 

(२) अहंदनामें की लिखावट के अनुसार संरकारं के इक के दो 
लाख तइस हज़ार रुपये वार्षिक मुकरर हें, जिसके आजतक के द्सं 
लाख उनतीस हज़ार एक सो छियासी रुपये दो आने हुए । ये आंज तक 
अदा नहीं हुए । 

(३ ) मारवोड़ की अव्येवस्था के कारण दूसरे इलाक़ों में रहेनेवातों 
का लाखों का नुक्रतलान हुआ, फ्रन्तु: उसका भी हरजाना वसूल नहीं 
हुआ | | 

(४) जो प्रजा को पसन्द हों, जिससे मारवोंड में सुर्खे और चैन हो 
और दूसरे इलाक़ों में प्रवन्धकतोओं-द्वारा व्यापारियों के माल एवं सेसा- 
फ़िरों पर जो जुल्म और ज्यादतीं होती हैं. उंसका बचाव हो ऐसा प्रक्‍रन्ध 
करने के लिए मद्दाराज़ा से कह गया, परं वंह नहीं हुआ । ऐसी दशा में 
अवर्नर जनरल ने यह डचित संमका कि अपने हक़ों और दावों की रक्षा 
के लिए मारवाड़ में फ़ौज भेजी जाय । अतण्व अग्रेज़ सरकार को तीन 
फ़ौजें तींन तरफ़ से मांरबाड़ में प्रवेश कर जोधपुर ज़ायेंगीः । अंग्रेज 
सरकार का मंगड़ा मंहाराजां मानर्सिंद और उसके कार्यकर्ताओं से हे, 
मारवाड़ की प्रज्ञा से नहीं | मारवाड़ की प्रज्ञा द्लिजमई रंक्खें । जब तक 
बद्रां की प्रजा अंग्रेज़ी फ़ौंज ले दुशमनीं नहीं करेगी तब तक सरकार उसके 
जान-माल की रक्षा करेंगी. और हरे एक फ़ौज में सरकारें कीं तरफ़ से 
ऐसा अवध: होगा कि प्रजां के खुख-चैन में उससे बांधा नहीं पड़ेगी । 

इस चढ़ाई के समय लड़ाई का सामाने' आदि लें जोने के लिये 

ग्रेज़ सरकार की तग्फ़ से दो हज्ञीर ऊंट.मांगे जाने पर एक हंज़ीर ऊंट 
लो बीकानेर के वकील हि'दूमल ने मंगवा दिये ओर शंर्ष एक इज़ार 
मारवाड- के सरदारों ने+ अनन्तर अंग्रेज़ी सेना का अर्जभर स कूच्च हुआ .। 
छुचामण का ठाकर रणजीतंसिंद तथा भोद्वाजूण का ठाकुर वस्‍्तावरसिंह: 


जोधपुर राज्य का इंतिहास ढ६१- 








भी, जो जोधपुर से सदरलेंड के साथ गये थे, अंग्रेज़ी फ़ौज़ के 'साथ थे, 
परन्तु उनका डेरा दूर दी दुर रहता था। उन्हीं दिल्नों जोधपुर. में कई 
परदेशी मार डाले गये, जिसकी खूत्रनना यर्थांसमय एजेंट गवनेर जेनरतल 
के - लश्कर में पहुँच गई । पुष्कर, मेड़ता तथा पीपाड़ होती हुई अंग्रेज़ी 
सेना दांतीवाड़ा पहुंची । इसपर महाराजा ने. भी,गांव बणाड जाकर उसके - 
सामने डेशा किया। खदरलैंड के पास अपना वकील भेजने के बाद महा: 
राजा स्वयं जाकर उससे तथा कप्तान लडलो से मिला । अनंतर सदर- 
लैंड के उसके पास: जाने पर महाराजा जोधपुर का गढ़ खाली क़रने तथा 
बहां अंग्रेज़ी थाना रखने को राज़ी द्वो गया। तदनुखार गढ़ में से 
राणियां आदि हटाई जाकर अन्य स्थानों में भेज दी गई तथा खज़ाना पुर 
अन्य सामान आदि कोठार में रखा जाकर मोहरें लगा दी गई । महाराजा 
ने रायपुर के ठाकुर माधो्िंह को गढ़ के प्रबंध के लिए नियुक्तः किया 
था। उसने महाराजा के गढ़ में गये बिना वहां से हटते से इनकार कर 
दिया। तब महाराजा ने स्वयं जाकर उसे समक्ताया और डसे उसके आद- 
मियों सहित गढ़ से नीचे हटाया | किला खाली हो जाने की सूचना मिलने 
पर सदरलेंड तथा कप्तान लड॒लो पांच-सात सो फ़ौज्र के साथ गढ़ में गये। 
भद्दाराजा ने स्वये साथ जाकर आअश्नेज्ञों के आदमियों को जगह-जगह नियुक्त 
करने के साथ उनका अपने आदमियों से - परिचय कराया। इसके बाद 
खद्रलेंड ओर महाराजा गढ़ से नीचे गये तथा कप्तान' लडलो ३०० 
सेनिकों के साथ प्रबंध के लिए बहीं रहा । उस समय जोधपुर के गढ़ के 
एक कांर्येकर्ता-गांव भटनोया के करमसोत -राठोड़ भोमजी--ने अपने 
मन में विचार किया कि आज़ गढ़ फा प्रबंध बदल रहा है, अतएव मरना 
लाज़िम है। ऐसा निश्चय कर खूरज़्पोल के सामने उसने कप्तान लडलो पर 
तलवार का वार किया, जो मापझ्तूली ही लगा | इसपर कप्तान लडलो और 
डसके आदमियों ने हमलाकर आऋमणकारी को घायल कर दिया, जिससे 
चार-पांच दिच बाद उसकी सझुत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में महा- 


राजा ने अपने वकील की मारफ़्त कनेल सदरलैंड-से खेद प्रकट किया। 
१०६ 
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अबतर अंभ्रेज्ञ सरकार और महाराजा मानसिंह के बीच निम्नलिखित २) 
का नया अहदनामा हुआ-- 
अग्नज्ञ सरकार और जोधपुर की सरकार के बीच मुद्दत से मैश्री 
चली आती दे और बि० से० १८७४ (ईं० स॑० १८१८ ) का अद्दद्‌ 
नामा हो जाने से यद प्रैत्री और भी दढ़ हो गई है तथा भविष्य में भी 
रहेगी । 
अब झटदनामे की नीचे लिखी शर्तें अंग्रेज सरकार और जोधपुर 
के महाराजा मानसिंद्द के बीच कनैल सद्रलैंड की मारफ़्त तय पाई गई 
डं- 
शर्ते पदली-अब मारवाड़ के प्रवंध के बारे में आपस में विचार 
कर यह निश्चय किया गया हे कि महाराजा, कर्मल सदर्लेंड, राज्य के 
सरदार, अहललकार, खवास ओर पासवान एकन्न द्वोकर देश के प्रबंध के 
लिए नियम बनावेंगे, जिनका पालन अब और भविष्य में हुआ करेगा। 
राज्य के जागीरदारों, सरकश्री अफ़सरों और अन्य राज्याश्रित व्यक्तियों 
के दृक़ प्राचीन नियमानुसार वे द्वी निर्धारित करेंगे । 
शर्ते दूसरी-पोलिटिकल एजेंट और जोधपुर राज्य के अरद्दलकार 
झापस में मशविरा कर उक्त नियमों के अज्लसार महाराजा से परामश 
लेकर राज्य का प्रबंध करेंगे | 
श॒र्त तीसरी --उक्त पंचायत सारा राज्य-कार्य प्राचीन प्रथा के अलु- 
सार करेगी | 
'शर्त चौथी-कर्नल ( सदरलेंड ) के कथनानुस्तार मद्दाराज़ा ने भी 
स्वीकार कर लिया है कि जोधपुर के किले में एक अंग्रेज़ी फ़ौज रदेंगी। 
राजस्थान की दूखरी रियासतों में जद्ं पोलिटिकल पर्जेट रद्दते हैं, फ़ो्जे 
शहर के चादर रहती हैं । क़िले के भीतर केवल रंद्दने योग्य मकान बने दे 
झौर जगह की कमी है। इस खबब से कठिनाई दे, परन्तु अंग्रेज़ सरकार 
को खश रखने के निमित्त किले में फ़ोज रक्खी जाने की बात तय कर 
ली गई है और एक उपयुक्त जगद्द निर्धारित द्ोते दी फ़ीज व्दां रज दी 


जोधपुर राज्य का इतिहास द६३, 


किक आम किन किक लक शक कक कक शक शक करारा र आल आग री मर कसरत लक शक्कर दरी कई, 
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ज्ञायगी । महाराजा को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से किसी प्रकार का 
धंदेशा नहीं है । 

शर्त पांचवीं--भ्रीज्ञी का मंद्रि', स्वरूप और जोगेश्वर चाहे वे 
इस देश के हों चादे विदेशी, उनके अनुगामी तथा साथी, उमरावों , कीकों”, 
मुत्सद्दियों , खबासों, पासवानों तथा दूखरे व्यक्तियों के सम्मान, इज्ज़त 
ओर रुतबे में किसी श्रकार की कमी न होगी । वद्द जैसी अब है बेसी दी 
कायम रहेगी । 

शर्ते छुटी-का्येकता अपना-अपना कार्य नव-निधोरित नियमों के 
अनुसार करते रहेंगे, परन्तु यदि उनके, कार्य में किसी प्रकार की अखाव- 
भधानी अथवा खझुस्ती पाई ज्ञायगी तो महाराजा से मशविरा करने के बाद 
धे निकाल दिये जायेंगे तथा उनके स्थान में दूसरे योग्य व्यक्ति रख लिये 
ज्ञायेंगे । ह 

शरते सातवीं--जिनके हक़ छीन लिये गये हैं, उनके हक़ न्याया- 
छुसार वहाल कर दिये जायेंगे और वे द्रबार की चाकरी करेंगे । 

शर्ते आठवीं--अंग्रेज़ सरकार की दृष्टि इस बात की तरफ़ हे कि 
भारवाड़ का स्वाथे और महाराजा का हक़, मान तथा ख्याति पूर्वेबत्‌ स्थिर 
रहे; अतरव उक्त सरकार की तरफ़ से उनमें कमी न होगी और न दूसरों 
के दाथ से ही ऐसा होने पायगा । उक्त सरकार इस बात का .ज़िस्मा 
लेती है । ५.“ 
.._- शर्ते नवीं--अंग्रेज़ सरकार का एजेंट और मारवाड़ के अहलकार 
आपस में राय कर महाराज़ा के परामर्शाजुसार, उन्त नये क़ानूनों के 

(१ ) अथौत्‌ नाथों के मन्दिर । 

( २ ) श्रथोत्‌ लच्सीनाथ, प्रयागनाथ तथा उनके रूम्बन्धी । 

(३ ) अथोत्‌ नाथ । 

(४ ) श्रथांत्‌ राज्य के ठाकुर | 

. (४ ) अर्थात्‌ महाराजा के अनोरस पुश्र । 
( ६ ) भ्रथोत्‌ कुशकराज, फ़ौजराज भादि। 


द६9 राजपूताने का इतिहांस 
अल कद अमल कमल कम मल कक, 
अजुखार, जो अब बनेंगे, अंग्रेज सरकार के बक्ताया खिराज तथा सवार- 


ख़च की नियमित अद्ायगी के लिए उपयुक्त प्रबंध करेंगे। नुक््सांन की 
भरपाई उस पक्ष को करनी होगी, जिसपर कि बह् साबित होगा और 
दूखरे राज्यों से माररंवाड़ को जो कुछ लेना है, बह भी तभी वसूल होगा, 
जब कि पूरा-पूरा साबित हो ज्ञायगा | 
शर्ते द्सबीं--महाराजा ने जिन सरदारों को जाभीरें देकर उनसे 
चाकरी का बायदा कराया है और उन्हें पिछले अपराधों के लिए माफ़ 
कर दिया हे, अंग्रेज़ सरकार भी उन्हें अपनी तरफ़ से क्षमा प्रदान करती 
है, यथा स्वरूप, जोगेश्वर, उमराब तथा अहलकार। 
शर्त ग्यारहर्ची--राजधानी में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पो० एजेंट 
की नियुक्ति हो जाने के कारण अब किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय और 
अत्याचारपूरं! व्यवहार न किया जायगा तथा धर्म के षट दर्शनों में 
बाघा डालने का कोई कार्य न किया जोयगा और न मारवाड़ के अन्तर्गत 
पवित्र माने जानेवाले पशुओं की हत्या ही की ज्ञायगी । 
शर्त बारहबवीं-महाराजा के राज्यशासन का सुप्रबंध यदि छः 
मास, एक बर्ष अथवा डेढ़ वर्ष में हो गया तो एजेंट तथा अंग्रेज़ी फ़ौज 
जोधपुर के गढ़ से दृटा ली जायगी | यदि यह काये इससे भी जल्दी हो 
गया तो अंग्रेज़ सरकार को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इससे उसका 
सस्‍्मान बढ़ेगा । 
शर्ते तेरहची--ऊपरिलिखित अहदनामा, जेला कि ऊपर कहा गया 
है, जोधपुर में ता० २४ सितंबर ईं० स० १८३६ (आश्विन वदि ( वि० खे०._]| 
८६६) को तय होकर लेफ़्टनेंट कनेल खसद्रलेंड-द्वारा माननीय गवमर जेन- 
रल ऑँच ईडिया के पास स्वीकृति के लिए पेश किया जायगा और इस 
दनामे के संबंध का महाराजा के नाम का खरीता श्रीमन, गवर्नर जनरल 








से प्रात किया जायगा । 
उपर्युक्त अह्ददूनामा भारत के गवनर जनरल श्रीमान्‌ लॉर्ड जॉर्ज 


आऑकरलेंड, जी० सी० बी० से अधिकार प्रात कनल जॉन सद्रलेंड ने । 


जोधपुर राब्य का इतिहास द्र६श्‌ 








क़ैरर पाया । 


. रिघमतल का हस्ताक्षर .प्ररौज़मल का हस्तात्षर - 
ओर मुहर ... और झुहर 


- उपयुक्त अहंदनामा हो जाने के बाद राज्यकायें खुचारू रूप से 
घंलाने के लिए सदरलेंड के कथनानुसार राज्य के जागीरदारों और ओह- 
दंदारों की एक खूची तथा अन्य आवश्यक' कायों 
के संबंध में खास-खास बातों की लिखाबट गढ़ 
के भीतर रदखे जानेबाले. श्रैश्रेज़ अधिकारी के 
.. खुपुर्दे की गईं। साथ ही राज्यकायें करने के लिए. निम्तलिखित :व्यक्तियों 
की एक पंचायत मुक्करर की गई-- न्‍ 

: १. ठाकुर वर्भूतर्सिह चॉपावत. ..... पोकरंण का 


राज्य-प्रबन्ध के लिए पंचा- 
' ये सुक़रर होना 


२. ठाकुर कुशालसिंह चांपबत  आउवा का 

: ३. ठाकुंर संवाईसिंह ऊदावत  सींबाज का 
४. ठाकुर शिवनाथर्सिहं सड़तिया... रीयां का 

'.. ४, ठाकुर बरुतावरसिंहजोधा.._. भाव्राजूण का 
६. ठाकुर जीतर्सिह मेड़तियां कुचामंण का 
७. ठाकुर भीमसिंद ऊदावेते.. . रास का 


८ आखसोप के ठाकुर शिवनाथसिंह की नाबालिय अवस्था: के 
कारण. उसकी तेरफ़ से कंटाॉलिया कं ठाकुर शंभुर्सिह 
कूंपावत है न 

“ उसके अतिरिक्त क्रिलेदार, दीवॉन आंदि पंदों के लिए' पांच 
अहलकार भी चुने गये । इस प्रकार सार प्रबंध ठीक हो जाने पर बि० 

_ले० १८६६ पोष खुदि १४ ( ईं० स० १८४० ता० १७ जनवरी) को सदरलेंड 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० १२०-२८॥। वीरविनोद; भाग २, 
चु० घ७०१-२ तथा-८६६-८ | -एचिसन; टीटीज एंगेज्मेट्स.एणंड सनदूज्, जि? ३, ए० 
११६ तथा १३४-७ | 2 5 के 


ध६६ शजपूताने का इतिहास 





हाय चूस <त............................... 


यु 
अजमेर के लिए रवाना हुआ | उस समय उसने मद्दाराजा को विश्वास 
दिलाया कि में कलकत्ते पहुंचकर लोट साहब से आपको शीघ्र गढ़ वापस 
दिलाने के संबंध में सिफ़ारिश करूंगा! । 
राज्य की यह प्रवध फंवल कुछ भांस तक ही रहा । उसी वर्ष 
फाल्गुन वदि्‌ १२ (६० स० १८४० ता० २६ फ़रवरी) को गढ़ वापस दिये जाने 
के संघंध में लाट साहब का आश्ञापत्र लेकर सद्र- 
सद्दाराजा को पीछा राज्या- .३, 
सिकाए मिलन जोधपुर पहुँचा । फाल्युन खुदि £ (ता०८ 
मार्च ) को गढ़ से अंग्रेज़ी थाना हटा लिया गया 
और श्रंग्रेज़ अधिकारियों के साथ महाराजा ने गढ़ में अचेश किया । महा- 
राज़ा ने द्रवार के अवसर पर वकील रिधमल को आभूषण आदि देने के 
साथ द्वी “रावराजा बहादुर” के खिताब से विभूषित किया | अनन्तर 
सद्रलेंड तो धापस अजमेर गया और अपने अद्दतकारों के साथ महाराजा 
राज्यकार्य करने लगा । 
इतना होने पर सी राज्य से नाथों का प्रभुत्व हटा नहीं । उनकी 
तथा कुचामण, रायपुर ओर भाद्राजूण के ठाकुरों की जागीरों में कमी करने 


. 7 के संबंध में अग्रेज़ सरकार की तरफ़.से लिखावट 
नाथों आदि का राज्य में आते पर महाराजा नें उनमें कमी की । नाथ इस 


उपद्रव करना 
बात के लिए राज़ी न हुए और उनके जुल्मों में भी 
किसी प्रकार की कमी न हुईं! इस संबंध में अग्रेज़ सरकार के पास 
. शिकायतें होने पर वहां से इसका प्रबंध करने के लिए कई बार ताकीद की 
' गई । थि० खे० १८६७ (ई० स० १८७०) के आश्विन मास में उपद्रवी सरदार 
: आदि सिवाणा परगने की भीखा की पहाड़ी में एकत्र डुए आर उन्होंने 
धोकलसिंह का पक्त लेकर उपदृव करने का प्रयत्न किया; परन्ठु ठीक समय 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० १४१८:२०७ । चीरविनोद; भाग 


२, ए० ८७२ । 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 


धू० घछर | 


४, ४० २०७-८ | वीरविनोद; भाग २, 


जोधपुर राज्य का इतिहास द्६७ 








पर सिंघवी फ़ोजराज़ सेना-सहित पहुँच गया, जिससे वे भाग गये! । 
डसी वर्ष नाथों के प्रबंध में महाराजा और कनल सद्रलेंड के बीच 
पत्रव्यवद्दार हुआ, जो कई मास तक जारी रहा, परन्तु कोई परिणाम न 
५ निकला । अगले वर्ष भ्ाद्रपद मास में कनेल 
जज 3 कि 377 छद्रलैंड आबू से पाली होता हुआ जोधपुर गया, 
- जहां केवल कुछ समय तक रहकर ही वह अजमेर 
लौट गया. । 
उसी वर्ष पौष मास में जोगेश्वरों के पद्धे के गांव ज़ब्त .किये गये 
तथा अंग्रेज़ अधिकारियों के आदेशानुसार आयस लच्मीनाथ, आयस 
मी किक प्रयागनाथ, आयस रघुनाथ आदि राज्य के विभिन्न 
सरदारों का प्रबंध होना." वों से हटाये गये । इसके एक माल बाद पोकरण 
का ठाकुर वभूतसिंदद राज्य का प्रधान नियुक्त 
हुआ ओर नोंबाज के ठाकुर के चाया तथा कूंपावत कर्शसिंद्द (बासणी) 
को जागीर में गांव मिले | उन्हीं दिनों कनेल सदरलेंड ने तीन लाख की 
जागीर जोगेश्वरों को .दिलाने के लिए प्रस्ताव किया, पर उन्होंने डसे 
स्वीकार न किया | सिंघवी कुशल्लराज कंटालिया में था। वहां से लौटने 
पर डसने ठाकुर कुशाललिंह ( झआडउवा ), भीमसिंह ( रास ), हिम्मतर्सिह 
( ( जेजडला ) आदि से मद्दाराज़ा की मर्ज़ी के सुताबिक़ आचरण करने का 
चचन ले उन्हें वापस लोटाया । 
बि० सं० १८६६ भाद्रपद्‌ वदि १५ (ई० स० १८४२ ता० २ सितंबर ) 
को पोलिटिकल एजेंट की सिफ़ारिश पर सिंघवी खुखराज राज्य का 
हर .दीवान बनाया गया, जो मागंशीषे मास तक उस 
5 33%: पद्‌ पर रद्दा। उससे भी नाथों का प्रवन्ध न हो 
सका और नाथों को राज्य-कोष से पूर्वंचत्‌ धन 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, छए० २०८। 
(२ ) वदह्दी; जि० ४, ए० २०९६-१० । 
(४३ ) वही; जि० ४, ए० २११ । 


दर्द राजपूताने का इतिहास - 
मम मम लक धन लिमनकेकी शक कल पक कल 
/१००७५०५४५४५४४४४४५७४५४०६०२५६०९२६०५/६०६ »९५ 
मित्रता रहा, जिसकी शिकायत पो० एजेंट के पास होने पर उसने महाराजा 


के सुखराज को दीवान के पद से अलग करने के लिये कहलाया। इसपर 
मागशीष वदि ८ ( ता० २५ नवेबर ) को खुखराज ने दीवानगी की 
मोहर महाराजा को सौंप दी । अनन्तर महाराजा धन ले-लेकर लोगों को 
ओहदे देने लगा। उसे समय बड़े-बड़े नाथ--लक्ष्मीनाथ, प्रयागनाथ आदि-- 
तो बाहर थे, परन्तु छोटे-छोटे नाथों का, जो जोधपुर में थे, जुल्म 
बहुत बढ़ा हुआ था। पतिदिन नये-नये व्यक्ति कान फड़ाकर नाथ बनते थे, 
जिनके भोजनादि का सब प्रबंध राज्य की तरफ़ से होता था। इससे राज्य 
में ख़चे की बड़ी तंगी रहती थी और घन संग्रह करने के लिए प्रजा पर 
कर लगाया जाता था । इससे झग्रेज़ अधिकारियों की महाराजा पर नारा- 
ज़गी थी। पो० एजेंट उन दिनों सिरोही की तरफ़ गया हुआ था। फाल्गुन 
मास में वहां से लौटने पर उसने खज़ाने का चार लाख रुपया नाथों को 
दे-देने आदि के संबंध में महाराजा से शिकायत की। अनन्तर अजमेर 
से डेढ़ सौ सवार बुलाकर डसने बेशाख्र बदि में सोज्ञतिया दरवाज़े के 
बाहर नवनाथ, चौरासी सिद्धों के मन्दिर में गोरखमंडी के मेददरनाथ तथा 
चांद्पोल द्रवाज़े के बाहर होशियारनाथ के चेले शीलनाथ को ग्िरफ़्तार 


कर अजमेर भिजवा दिया । 





(५ ) नाथों के जुल्मों के सरवन्ध में “वीरविनोद'” का कत्तो कविराजा श्यामल- 
दास लिखता है कि नाथ लोग ज़बद॑स्ती भले आदसमियों के लड़कों को पकड़ ,लेते भौर 
चेला बनाते, अ्रच्छे घराने की बहू-बेटियों को पकड़कर घरों में डाल लेते तथा लोगों का 
माल छीन लेते, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता था | जब वे लोग रुपये की मांग करते 
और देने में देर होती तो वे ज़मीन में ज़िन्दा गढ़ने को तैयार हो जाते । तब महाराक्षा 
रुपये देकर उन्हें खुश करता । वि० सं० १६०० (६० स० १८४३ ) में दो नार्थों ने 
एक ब्ाह्मण की लड़की को पकड़ लिया और कहा कि रुपया दो तो छोड़ें । यह ख़बर 
कप्तान लडलो को मिलने पर उसने उन दोनों को गिरफ़्तार करा झजमेर भिजवा दिया 


( साग २, ए० ८घ७३-४ ) । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० २१२-३ । 


प्र 
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इसपर महाराजा ने अपने बकील रिधमल को एजेंट के पास भेजा, 


परतु बह बहुत नाराज़ था, जिससे कोई परिणाम न निकला और वकील 
ह भी मद्दाराजा के पास ब(एस न गया। तब महाराजा 
। है अम्ल लाडख के जोधा प्रतापर्सिदद को बुलाकर उससे 
स्वरूपों को छुड़ा लाने को कहा, परन्तु रिधमल ने 
इस कार्य की विफलता बतलाकर उसे.रोक दिया। नाथों की गिरफ्तारी से 
महाराजा को इतना दुःख हुआ कि उसने राज्य-कार्य में भाग लेना -छोड़ 
दिया। यही नहीं गेरआ वस्त्र धारणकर और शरीर में मत (मस्ती) लगाकर 
'बह. स्वये भी साचुओं की तरह बन गया और मेड़तिया द्रवाज़े के बाहर 
'की बाबड़ी के निकट जा बेठा । एक रात बहां रहकर वह शेखावत राणी 
'के बनवाये हुए तालाब पर गया। इस बीच डसके कई कार्यकरताओं ने भी 
:भगवे वस्म पहन लिये, परन्तु रिथिप्तल ने ओग्रेज़ सरकार का भय दिखला- 
कर उन्हें उनके निः्यय से हटाया। उस समय पोकरण, नींचाज, खींबसर 
आदि के ठाकुरों के कार्य-कर्ताओं ने महाराजा को सममझ्ताकर गढ़ में ले 
जाने का ज़िस्मा अपने ऊपर लिया, परन्तु उसने उनकी न सुनी और 
भ्रावणादि वि० से० १८६६ ( चैत्रादि १९०० ) वेशाख खुदि १३ ( ई० स० 
१८४३ ता० १४ मई ) को ज्ञालंधरनाथ का दर्शन करने के लिए बह पाल 
गांव गया। जिस दिन से महाराज ने साधु-बेष धारण किया उसी दिन से 
उसने एक प्रकार से खाना-पीना त्याग दिया था। वह केवल एक पेड़ा 

झोर दो पेसे भर दही खाता था । 
डसके पाल गांव में रहते समय ही वहां हेज़े की भर्यकर बीमारी फेल्ली, 
जिससे प्रतिदिन अनेक व्यक्ति अकाल में- ही काल-कचलित होने सगे । 
भाद्राजूण के ठाकुर बह़््वावरसिंह का उसी रोग ले 
वहीं देद्वांत हुआ । महाराजा का इरादा आवू जाने 
का था, परन्तु एजेंट के सममकराने-चुकाने पर उससे 
( ५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ७, ७० २१३-४ | चीरविनोद; भाग २, 

४० पेन ॥ 


२१० 





पाल गांव में हैज़े का 
प्रकोप होना 
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न आलम 
अपना वह इरादा छोड़ दिया और वह पाल गांव से आगे न गया' । 
उसी वर्ष आषाढ वदि ४ ( ता० १६ जून ) को महाराजा पाल गांव 
से ज्ञोधपुर जाकर राइका बाग्म में ठहरा। मद्दाराजा की दशा दिन-दिन 
बिगड़ती जा रही थी। ऐसी अव॑स्था देखकर पो० 
पज्ुंठ ने उससे अपना उत्तराधिकारी नियत करने 
| कहा । इसपर महाराज्ञा ने उत्तर दिया कि 
अहमदनगर के राजा कर्णसिंद के दो पृन्नों-प्ृथ्चीसिंह, एवं तस्तर्सिह-में 
से प्रथ्वीसिंह तो मर गया और तख्तसिंह अ्रमी जीवित है । मरे मरी 
तख्तर्सिह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की है ओर में चाहता हे कि मेरे 
बाद वही जोधपुर का स्वामी हो। पो० एजेंट ने महाराजा को आश्वासन 
दिया कि आप जैसा चाहते हैं चैसा ही होगा । ईडर और मोड़ासावालों से 
नाराज़गी होने के कारण ही महाराजा ने उक्त दोनों घरानों से अपने लिए 
जत्तराधिकारी न चुना | 


उत्तराधिकारी के विषय में 
महाराजा का एजेंट से कहना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० २१४ । 

(२ ) चही; जि० ४,.४० २१४-९। 

नीचे श्रहमदनगरवालों का चंशब्॒क्ष दिया जाता है, जिससे महाराजा मानसिंह 
का उनके साथ क्या सम्बन्ध था यह स्पष्ट हो जाथगा । 


१. सहाराजा अजीतर्सिह्ट 
जोधपुर की शाखा ईंडर की शाखा 


२ सेल से ४५ जि शआनन्दर्लिह रायसिंद्द श्रादि 
मर रामसिंह को हटाकर | ( ईडर राज्य का ( इंढर में 
| जोधपुर का स्वामी हुआ ) | स्वामी हुआ ) जागीर मित्री) 

शिवसिंदद 


३ राम लिंद ५ विजय सिंह दंत 227 किक ही 
विद पिलत कम मिलिक लकी 32 





| | | संग्रामसिंह जालिमसिंह 
हक भवानीसिंह से | (अहमदनगर) (मोड़ासा) 
2 
६, भौमसिंह _ ७. सानसिंह | हम 


कक (मोढ़ासा गोद गया) 
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श्रावण खुदि ३ ( ता० २६ जुलाई ) को महाराज्य पीनल में 
बैठकर सूरसागर के पास से होता हुआ मंडोबर में दाखिल हुआ । वहां 
से आज्ञा प्रात्तकर ठाकुर बभूतसिंह पोकरण 
गया। मंडोवर पहुंचने के कुछ शमय बाद दी भाद्व- 
पद्‌ चदिं ३० ( ता० २५ अगस्त ) को महाराज्ञा को एकांतरा ज्वर 
आने लगा और उसी बीमारी से भाद्रपद खुदि ११ (ता० ४ सितेबर ) 
सोमवार को पिछली रात के समय उसका देहांत हो गया । उसके. साथ 
डसकी देवड़ी राणी- सती हुई । 

महाराजा मानसिंह के तेरह राणियां थीं, ज़िनले: डसके आठ पुत्र 

ओर जल उन अल हक महल इज के के कल में मर गये:। 


पुन्रियों में ले एक जयपुर के महाराजा ओर दूसरी 





महाराजा की दुत्यु 


राणियां तथा संतति 


* बूँदी के महाराव को व्याही गई । 
| कर्ण सिंह 
ह | 
/ 8 
पृथ्वी सिंह &. तस्तसिंह 
| ( प्रथ्वीसिंह की झव्यु के पीछे 
एक पुत्र अहमदनगर का और फिर 
(बालक मरा) जोधपुर की गद्दी का स्वामी. 
हुआ ) 


( ५ ) “वीरविनोद” से पाया जाता'है कि अपनी बीमारी के समय महाराजा 
ने सब आदमसियों को अपने पास से हटाकर केवल सुबह के समय ब्राह्मणों को आकर 
संभालने की आज्ञा दी थी, जिसका डसके अन्तकाल. तक पालन हुआ ( भाग २, ए० 
झ७४ ) | 

(२ ) देवड़ी राणी सेलवारा गाँव के जवानसिंह अ्रखैसिंहोत की' पुत्री ऐजन- 
कुंवरी थी । उसके विषय में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि वह भी महाराजा 
'के समान ही आहार रखती थी-( जि० ४, छ० २१६४-२२३ ) ।॥' 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० २१५ । चीरविनोंद; भाग २, 
छू० ८७४३ १। 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, छए० २२२-३१। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संगृहीत जोधपुर के राजाओं, राणियों, कुंचरों, कुंवरियों आदि की नामावत्ली; छू० ७०-१॥ 








| 
| 
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महाराजा मानसिंद का राज्यकाल आन्तरिक कलह से परिपूर्ण रहा 
ओर उसे निरन्तर बसखेड़ों में फंसा. रहना पड़ता था,.परन्तु इतना होने पर भी 
वट्ट साहित्यिकों का सम्मात करते में सदा तत्पर 
ु रहता था। बह कवियों, विद्वानों और गुणीज्ञनों 
का पूरा-पूरा आदर करता था। यद्दी कारण था कि उसके द्रबार में उच्च- 
कोटि के विद्वान्‌ और कवि बने रहते थे। वह स्वयं भी विद्याव्यसनी और 
ऊंचे दर्ज का कवि था। उसका रचा हुआ “क्ृष्णविल्ञाप” नामक काव्य- 
श्रेथ राज्य की तरफ़ से प्रकाशित हो गया है। “मान-पद्च-संग्रह' ” नामक 
एक दूसरा काव्यश्रन्थ भी छप गया है, जो उसी का बनाया हुआ माना 
जाता है । महाराजा के रचे हुए कितने ही पद्यों का उल्लेख “जोधपुर राज्य 
की ख्यात” तथा अनन्‍्यत्र भी मित्रता है। मद्दाराजा की नाथों पर विशेष 
आस्था थी, जिससे उसने उक्त सम्प्रदाय से संबंध रखनेवाले कई भ्रन्थों 
का निर्माण किया था| उनमें “जलंघर नाथजी रो चरित्र”, “नाथचरिन्र”, 
“श्रीनाथज्ी रा दुद्या', “श्रीनाथज्ी”, “नाथप्रशंसा”?, “नाथजी की चाणी", 
“त्ाथकीर्तन”, 'नाथमद्विमा?, “नाथपुराण”, “नाथसंहिता” आदि उल्लेख- 
नीय हैं | इनके अतिरिक्त उसने “रागां रो ज्ञीलो”, “बिहारी सतसईं टीका”, 
“शरागसार”, “कृष्णविल्लास”, “महाराजा मानसिंह की चंशावली, “राम- 
विज्ञास', “सेयोथ श्टंगार का दोहा, कवित्त सव्वेया दोहा, “सिद्धकाल 
शआदिविभिन्न विषयों की कितनी ही पुस्तकें रची थीं। उसे इतिद्दास से भी 
बड़ा अनुराग था। डस समय मिलनेवाली प्राचीन बह्टियों, राजकीय पत्र- 
च्यवहारों, ख्यातों, सनदों आदि के आधार पर उसने अपने राज्य का एक बृद्दत्‌ 


महाराजा का विद्याप्रेम॒ 


काश में लाने का श्रेय बीकानेर के परस साहित्याघुरागी, 


को है । इसमें संग्रहीत पच्च एक साधु को कंठ्स्थ थे, 
श्रधिकांश छुन्द नाथ सस्प्रदाय से 


(१ ) इस ग्रन्थ को भर 
दानवीर सेठ रामगोपाल मोहता रस ई 
जिससे सुनकर ये प्रकाशित किये गये हैं । इसके श्र 


सम्बन्ध रखते हैं और कितने ही बड़े सुन्दर श्र 
सुन्दरदास; हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संत्तिप्त 


२ ) रायबहादुर श्याम 
सिश्रवन्धु विनोद; भाग २, ४० ६२१०३ | 


'बिवरण; पहला भाग; ४० १२१ । 
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इतिद्दास तेयार कराया था, जिसका “जोधपुर राज्य फी ख्यात” के नाम 
से मेंने इस ग्रन्थ में उल्लेख किया है । खुप्रसिद्ध इतिहास लेखक कविराजा 
बांकीदास् उसका क्ृपापात्र था । वि० सं० १८७७ ( इं० स० १८०० ) में 
जब टॉड जोधपुर गया, उस समय वह महाराजा के इतिहास-प्रेम से. बड़ा: 
प्रभावित हुआ था। महाराजा न केवल अपने देश के बल्कि सारे भारतवर्ष 
के इतिहास की अच्छी जानकारी रखता था। उसका अध्ययन विशाल था। 
उसने कनेल टॉड को अपने चंश के इतिहास की छः कविता-बद्ध पुस्तकों 
की नक़लें करवाकर दी थीं, जिनके आधार पर उसने ज्ञोधपुर राज्य का 
इतिहास लिखा था और जो डसने पीछे से रायल एशियाटिक सोसाइटी को 
प्रदान कर दीं। महाराजा का हिन्दी और अपने देश की भाषा का ज्ञान 
तो बढ़ा-चढ़ा था ही, साथ ही उसको फ़ारसी भाषा का भी अच्छा छ्लान 
था। ऊपर कही हुई छः पुस्तकों के एवज़ में कर्नल टॉड ने “तारीख 
फ़रिश्ता” और “खुलासतुत्तवारीख” की नक़लें कराकर मद्दाराज्ञा को, 


बन 





(१ ) यह इत्तिहास चार बड़ी-बढ़ी जिल्‍्दों में है। इसमें दिया हुआ वि० सं० 
१६०० से पूर्व का वृत्तान्त अ्रधिकांश विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि कितनी .ही घट- 
नाश्रों के साथ-साथ उसमें दिये हुए संचत्‌ श्रादि बहुधा कल्पित हैं । राव जोघा की पुत्री 
श्द्भारदेवी का विवाह मेवाड़ के महाराणा छुंभकर्ण ( कुंभा ) के पुत्र रायमल के साथ 
हुआ था, ऐसा श्य्ञार देवी की बनवाई हुईं घोसूंडी गांव की वाबवड़ी की प्रशस्ति से 
पाया जाता है, परन्तु इस ख्यात में श्रथवा श्रन्य किसी ख्यात में डस ( श्द्वारदेवी )- 
का नास तक नहीं है.। इसी प्रकार कोड्सदेसर तालाब बनवानेबाली राव जोधा की 
माता कोइसदे का नास भी इस खझ्यात में नहीं है। उसका पता कोड़मदेसर तालाब की 
प्रशस्ति से सिलता है। इससे स्पष्ट है कि वि० सं० १६०० से पूर्व का वृत्तान्त इसमें 
केवल जनप्रति के आधार पर लिखा गया है । आगे का चृत्तान्त किसी क़दर ढीक है, 
परन्तु वह भी अतिशयोक्कि से ख़ाली नहीं है। कहते दें कि लोगों ने मारवाड़-नरेशो- 
द्वारा सुसलमार्नों को बेटियां दी जाने की वात इसमे से हटा देने के लिए महाराजा सान- 
सिंह से निवेदन किया तो उसने इसके उत्तर में कहा कि छोटी-सोटी शादियों का ज़िक्र 
तो निकाल दिया जाय, परन्तु जो विवाह सम्बन्ध शाही घराने के साथ हुएु उनका उद्लेख 
अवश्य रहे; क्योंकि उससे हमारे चंश का गौरव प्रकट होता हैं। साथ ही उससे एसमारे 
धंशर्जों को यह मालूम होगा कि हमें भूमि रखने के लिए क्या-क्या करना पड़ा है । 


८७४ राजपूताने का इतिहास 
दी थीं । ४9४४४: ४४७७छ५ 
उसके आश्रित कवियों में बागीराम और गाडूराम-छृत “जसभूषण” 
तथा “ज्ससरूप ”; मनोहरदास-कृत “जसआभूषण चेद्विका” तथा “फूल- 
परित्र ?; उत्तमचंद-कृत “अलंकार आशय ”,"ज्ञाथर्चद्रिका” तथा “तारकनाथ 
पंथियों की महिमा; शंभुदत्त-कूृत “राजकुमार प्रवोध” तथा “राजनीति- 
" झीर सेचग दौलतराम-कृत “जलंघरनाथजी रो गुण” तथा “परि-- 
चयप्रकाश ” के नाम मिलते हैँ । उनके अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों, 
पंडितों, कवियों आदि ने सी कितने ही संस्क्तत और भाषा के प्रन्थों की 
रचना की थी । उसके आश्रय में कई उच्च कोटि के खंगीताचारय भी रहते. 
थे। उसकी भटियाणी राणी विदुपी होने के साथ ही उच्च कोटि की 
कवियित्री थी। उसके बनाये हुए “शानसागर”, “ज्ञानप्रकाश'', “प्रताप- 
पच्चीसी”, “प्रेमलागर”, “रामचेद्रनाम महिमा”, “रामग्रुणगसागर”, “रघुबर 
स्नेहलीला”, “रामप्रेम सुखसागर”, “रामसुजस पच्चीसी”, “रघुनाथजी 
के कवित्त', और “भजन पद्‌ हरजस” ग्रन्थ मिलते हैं, जो अब 
8 5 22280 20 0 कक वा 2 मम 
(१ ) टॉंड; राजस्थान; जि० २, ४० ८घ२४-९ तथा झरे३ । ह 
(२ ) ये दोनों भाई एक साथ कविता करते थे। हस्तलिखित हिन्दी उुस्तकों का 
संक्षिप्त विवरण; पहला भाग ४० ध८ तथा ३४ । मिश्रबंधु विनोद; भाग २, ४० ६१४ 


तथा १००४। 
(३ ) हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्तिप्त विवरण; पहला भाग, ४० 


११६ । सिश्रवंधु विनोद; भाग २, ४० ६४७ ॥। 

(४ ) हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्तिप्त विवरण; पहला भाग पू० 
१४ । मिश्रवंधु विनोद; भाग २, ४० £२१ | 

( & ) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण; पहला भाग; ४ १३४ । 
सिश्रबंधु विनोद; भाग २, ४० #र२। 

( ६ ) हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षित विवरण; 
७० । .मिश्रबंधु विनोद; भाग २, ४० ६४६। 

(७ )'मिश्रबंधु विनोद; भाग हे, ४०११९ धब व 7 7 


पहला भाग; 8४० 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास द्घज५्‌ 
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पुस्तकाकार एक संग्रह्द के रूप में पक्ाशित हो गये हैं । उसकी एक डप- 
पत्नी तुलछराय' के रचे हुए भगवद्धक्तिपूण पद भी मिलते हैं । 

मद्दाराज्ञा को पुस्तकों, चित्रों आदि के संग्रह करने का भी चढ़ा 
शीक्र था | उसके समय की संग्द्दीत पुस्तकें और चित्र राज्य में अबतक 
मौजूद है, जो उसके साहित्य और कला-प्रेम का परिचय देते हें । 

महाराजा मानसिंह ने चालीस वर्ष तक राज्य किया था, परन्तु 
इतनी लस्प्री क्वधि में भी राज्य के भीतरी रगढ़ों और अ्व्यवस्था फे 

कारण बहां कोई विशेष उन्नति न हो सकी | उसके 
राज्य-फाल में राज्य-कोप में घन का अभाव रहा । 

इसका कारण राज्य में नाथों का प्रभुत्व था, जिससे प्रायः उन्हीं के क्ृपा- 
पात्र राज्य के उच्च पदों पर रहते थे | नाथों के भी दो फिफ्रे थे--एक मद्दा- 
मंदिर का ओर दूसरा उद्यमन्दिर का। इससे भी राज्य-प्रबंध में दमेशा 
गड़बड़ी रदती थी | ज़ब कभी आवश्यकता होती तो प्रज्ञा अथवा सम्पन्न 
श्रधिकारियों से ज़बदस्ती रुपय चखल किये जाते थे । इस कार्य के लिए 
लोगों को तरद्द-तरद से कष्ट दिये ज्ञाते थे। राज्य का श्रधिकांश धन राज्य- 
कीये में व्यय न होकर नाथों को दे दिया ज्ञाता था 

राज्य के कितने दी सरदारों और कर्मचारियों के साथ डसका अत 
तक विरोध बना रद्दा। उनमें से कितनों की द्वी उसने ज़ामीरें जब्त 
कर लीं | यद्दी नहीं, झिन लोगों ने डसे ज्ञाल्ोर से लाकर जोधपुर की गद्दी 
पर वैठाया उनकी उस सेवा को भुलाकर उसने उन्हें मरवाने की शआाशा 
निकाली, जो पीछे से अ्खसिंद के समझाने पर उसने रह की । महाराज्ञा 
अ्रपने विरोधियों से बढ़ी चुरी तरद्द बदला लेता था। उत्तने कई व्यक्तियों 
को बड़ी सर्तियां देकर मरवाया | इससे डसके ऋर स्वभाव का परिचय 





मद्दाराजा का ध्यक्तित्व 





( १ ) मिश्रवन्धु विनोद; साग २, छ० १०३८ | 

(२ ) सहाराजा की ऋरता के संबंध में एक कथा सिद्ध द । उसने ऐसी 
आज्ञा दे रकदी थी कि किले के भीतर कोई पुरुष किसी र्री से बात न करें । पक बार 
ज़ब उसने एक पुरुष को एक ख्त्रीसे बातें करते देखा, तों डसने टसी समग्र उस 





मित्रता है | बह ज़िद्दी, कान का कच्चा, कृतप्न ओर अधिनकी को 
अपनी अविवकता के कारण ही उसने जयपुर से विरोध खड़ा कर लिया, 
जिसका परिणाम दोनों राज्यों के लिए हानिकर ही हुआ | इन सब बसखेड़ों 
. का फल यह हुआ कि पीछे से सरदारों ओदि की तरफ़ से विशेष द्वाव 
पड़ने पर उसे राज्य-कार्य अपने पुत्र छुत्नसिंह को सौंपना पड़ा । 
नाथों पर महाराजा की विशेष आस्था होने से उसने उन्हें लाखों 
रुपयों की जागीरें दे रकखी थीं। वे भी मन-माना आचरण किया करते 
थे। बड़े-बड़े सम्पन्न घरानों के बालकों को चेला बना लेने तथा भले घर 
की बहू-बेटियों को अपने घर में डाल लेन से भी वे नहीं चूकते थे । 
महाराजा को नाथों के इस आचरण का पवा था, परः उनको अपना गुरु 
मान लेने के कारण वह उनके विरुद्ध, कोई कारवाई नहीं करता था । 
नाथों के प्रति उसकी अन्ध-भक्ति कितनी बढ़ी हुईं थी, यह इसीसे स्पष्ट 
'है कि आयस देवनाथ के मारे जाने पर उसने राज्य-कार्य से पूर्ण उदासी- 
नता अश्रहण कर की । ह 
मानसिंद के समय उसके कुँचर छुत्नसिंह के उद्योग से जोधपुर 
राज्य और अग्रेज़् सरकार के बीच संधि स्थापित हुईं, जो राज्य के 
लिए बड़ी हितकर सिद्ध हुई, क्योंकि आगे चलकर अंग्रेज़ सरकार 
के हस्तक्षेप करने पर नाथों एवं उपद्बवी सरदारों का दमन होकर राज्य 
में खप्रबंध, शान्ति और खुख का प्रा्ु्माव हुआ । महाराजा अंग्रेज़ों के 
साथ की मैत्री का बड़ा महत्व समझता था और उसने कभी अंग्रेज 
' सरकार की नाराज़ करने का कोई कार्य नहीं किया । नाथों का प्रवेध 


। पुरुष को तोप से उड़ाने की थ्राज्ञा दी । दीवान को जब इस का पता चला तो उसने 
तुरन्त महाराजा के पास जाकर उससे निवेदन किया कि आपने जो भ्ाज्ञा दी पह 


ठीक है; परन्तु यदि ऐसा हुआ तो इसका परिणाम ठीक न होगा क्योंकि बाहरी राज्य- 
वाले यही समझेंगे कि ज़नाने में कुछ गड़बड़ी हुईं द्ोगी। यदह्द बात महाराजा की 
समरू में आगई और उसने अपनी आज्ञा रद्द कर दी । 


यह बात मैंने कविराजा सुरारीदान से सुनी थी । 


जोधपुर राध्य का इतिहास ढ्७७ 





९५5; ६ 4४९८५७८५: 


करने के लिए जब अग्नेज़ सरकार की तरफ़ से राज्य में सेना भेजी गई 
तो उसने अविलंब गढ़ खाली कर दिया । 

इन सब बातों के होते हुए भी महाराजा में कई प्रशंसनीय गुण थे । 
बह वीर, स्वाभिमानी, विद्वान, दानी , गुरत्राहक ओर डदार नरेश था। 


नि न्कीमशर नकल शटिफरशकननदीन मनन पनपट  पट न पट पकनम पट शट रम की जज की कक की की करी बन शी काका की मम 
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(१ ) महाराजा की दानशीलता के संबंध से एक बात झुभे “राजस्थान - 
सम्पादक मुंशी समर्थदान ने सुनाई थी, जो इस प्रकार है-- 

महाराजा का अपने सरदारों के साथ बहुधा विरोध ही रहता था। उसके 
समान ही उसके कितने ही विरोधी सरदारों के यहां भी चारण, कवि झादि रहा करते 
थे | एक दिन जब एक विरोधी सरदार के यहां महाराजा की,दानशीलता के संबंध में 
बातें चल रही थीं, उस समय वहां उपस्थित किसी कवि ने सहाराजा के जालोर में 
रहते समय उसके पास रहनेवाले कवि केसर की, जिसने उस समय महाराजा की 
अच्छी सेवा की थी, चच्चो करते हुए निम्मलिखित पथ्च कहा-- 

केसरो हुतो मोटो कबि, गाम गाम करतो घुओ | 

महाराजा को जब यह बात ज्ञात हुईं तो उसे केसर की सेवा का स्मरण 
आया और उसने उसी समय उसके पुत्र की तलाश में अपने आदसी भिजघाये । पुत्र 
का पता चलते ही महाराजा ने उसे अपने पास छुलवाया ओर दरवार कर दो गांव 
दिये | दो गांच देने के बारे में महाराजा ने कहा कि मेरे शत्र॒ के कवि ने अपने पद में 
दो बार गांव शब्द का व्यवहार किया, इसलिए मेंने दो गांव दिये । 
ह ( २-) महाराजा की गुणआहकता के विषय में एक बात यह भी सुनी है कि एक 
बार काशी का एक बड़ा पंडित उसके दरबार में गया ओर एक महाजन की हवेली 
के नीचे के भाग में ठहरा । उसका छः: वर्ष का पुत्र भी उसके साथ था। महाजन के भी 
उतनी ही अवस्था का पुत्र था; परन्तु अंघा । जब पंडित अपने पुत्र को पढ़ाने बेठता तो 
महाजन का श्रंधा लड़का भी पास जा बेठता। तीन-चार वर्ष बाद पंडित को यह अनुभव 
हुआ कि जहां उसके पुत्र को सब पाठ याद नहीं हुए थे चहां उस अन्धे बालक को सब 
कुछ याद हो गया था। उसने जब परीक्षा ली वो उसे मालूम हुआ कि सहाजन का 
पुनत्न एक बार सुनकर ४०० अनुष्ट॒प्‌ छन्दों के वराबर अंश याद कर लेता है । उसे यह 
जानकर बढ़ी प्रसन्नता हुईं और प्रसंगवशात्‌ उसने महाराजा से 'डस बालक की 
आश्चर्यजनक प्रतिभा के बारे में ज़िक्र किया। महाराजा ने परीक्षा लेने के लिए उस बालक 
को दरबार में बुलवाया | उन दिनों महाराजा भाषा का एक ग्रंथ लिख रहा" था| उसने: 
४०० अजुष्ढप्‌ छन्दों के बराबर अ्रंश उसमें नंशान कर अपने एक दरवारी को ८, 
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कर अवसरों प्र उसने चारणों तथा अन्य व्यक्तियों को लाख पसाव दिये 
थे । उसकी देखा-देखी महामन्दिर के नाथ भी लाख-पसाव दिया करते 
थे। महाराजा की विद्धत्ता और साहित्यात॒ुराग का उल्लेख ऊपर आ गया है। 
(शरणागत की रक्ता करना राजपूर्तों का अटल नियम हे । नागपुर के राजा 
को, उसके शअ्ेश्रेज्ञ सरकार का विरोधी होते हुए. भी, उसने अपने यहां 
शरण देकर साहस का कार्य करने के साथ ही यह दिखा दिया कि राजपूत 
अपने धर्म और कत॑व्य का पालन करने में कितने तत्पर रहते हैं 9) 
वि० से० १८७६ ( ई० ख० १८१६ ) में कनेल टांड स्वयं जोधपुर 
जाकर महाराजा से मिल्रा था| चह उसके संबंध में लिखता है-- 
“महाराजा साधारण व्यक्ति से कृद में लम्बा है। उसके आचरण में 
शिप्टता है, परन्तु उसमें रूखापन विशेष रूप. से है । उसकी चाल-ढाल 
प्रभावोत्पादक तथा राजसी है, पर उसमें उल्ल स्वाभाविक गौरव और 
* अभुता का अभाव है, जो उदयपुर के महाराणा में पाई जाती है । उसकी 
शक्क-ख्रत अच्छी हे और उसकी आंखों से बुद्धिमानी टपकती है । इसकी 
मुखाऊकृति से उदारता का सेद्िग्थि भाव प्रकट दोता है । उसके मस्तक की 
यनावट विचित्र है, जो उसकी द्वेष-भावना सूचित करती है । मानसिंह की 
जीवनी के अध्ययन से डसकी सहनशीलता, दृढ़ता और घेर्य का अभूतपूर्व 
परिचय मिलता है। वह बड़ा अत्याचारी है और अपने मनोभावों को 
छिपाना खूब जानता है । उसमें बाघ जैसी भयंकरता तो नहीं है,. परन्त 


+ 


डसका सबसे बड़ा अवशुण घूत॑ता उसमें विद्यमान है ।” 
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सुनाने के लिए दिया। सहाजन के धरन्धे बालक ने सारा अ्रेंश तुनने के बाद ज्यों का तयीं 
सुना दिया। इससे महाराजा उसपर बढ़ा प्रसन्न|हुआ और उसने उससे कहा कि जो 
तुम्हारी इच्छा हो सांगो । उस बालक ने उत्तर में निवेदन किया कि मे पंडितों! की 
सभा के समय एक कोने में बेठने की आज्ञा प्रदान की जाय। महाराजा ने उसकी यह 
प्राथना स्वीकार करने के साथ ही उसके विदा.होने पर ७००० रुपये उसके घर मिजवाणे। 


यह बात मैंने अत श्री नीथी। 
(३ ) राजस्थान&लिं 4 9/२प३४॥ 


